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दाजिलिय की हिममंडित चीटियों पर सुबह की धूप सीधी पड़ने से थे सफेद से 
सहसा झंगूरी हो झाई थी ! तीन मं जिले होटल की खिड़की से श्रपलक इन शिखरों 
पर दृष्टि गड़ाए विश्वाल, जैसे समाधिस्थ हो भागा था। सुवह्‌ के ये ही कुछ क्षण 
हैं जो उप्ते बांध पाते हैं वरना भवसर तो वह इस परव॑तीय प्रदेश में रहकर भी नहीं 
रह पाता | दाजिलिय की रंगौनियों भौर मनोरम प्राकृतिक दृश्यो के प्राक्षण को 
चुनौती देता हुआ उसका मन, भ्रव भी लगातार कलकत्ते की भीड़-भरी गलियों की 
खाक छानने दौड़ जाता है । 

“गुड मॉनिय ! ” सुधीर ने बगल के बिस्तर में करवट ली है | उसकी यही 
आदत उसे पसन्द नहीं । स्वयं तो आठ-नौ तक विस्तर में करवर्े बदलता रहेगा 
और दूसरे का एक क्षण का एकान्त भी उससे सह्य नहीं होगा । श्रव कया खाक 
बंधेगा उसका मन ? 

*गुड मॉनिग |” विज्ञाल ने खिड़की से हटदार जवाब दिया और धीरे-से 
जीड़ दिया, “वाहर चोटियां लाल हो भाई है ।” 

“मेरी बला से ! ” सुधीर ने दूसरी करवट ली, “पर प्रोफेसर विज्ञाल के मन 
के रंग का क्या हाल है ? चढ़ पाया दार्जिलिंग का रंग झयवा “सूरदास प्रभु काली 
कामरी 

“चुप भी रहो।” विशाल ने एक ऊंह के साथ सुधीर के म्‌ हू पर भ्रपनी दाहिनी 
हथेली रख दी और उसकी रजाई एक तरफ सरका उसीके पलंग पर बैठ गया। 

“एक बात बोलूं ?” विशाल ने आरम्भ किया । 

“ओक से बोलो ।”/ 

ये दूर तक विस्तृत पहाड़ियां, इनपर फैला हरियाली का यह मोहक साम्राज्य 
और फिर खुले आकाश में सफेद बादलों की यह भाग-दोड़ । वह देखो तो सुधीर, 
वहां, वहां; भ्पनी मौज में मागता-गिरता, नीचे की भोर बह रहा वह फैनिल जज दु* 
प्रषात | किसी शोख मन की सारी अल्हड़ता को समेद भागा जा रहा है न ! 


सुधीर, हवा के हल्के भोंकों पर ही बादलों के टुकड़ों का टुक-टुक हो विखर जाना 
मानव-मन की आराकाक्षाओं झौर अभिलापाम्रों की निस्सारता का ही तो""** |! 

“मैं सोचता हूं विशाल, कि दाजिलिंग की इन पहाड़ियों पर झाकर भी 
तुम्हारी दा्शनिकता तुमसे दूर नही हुई । वादलों का टूटना-मिटना, तुम्हें मानवीय 
सपनों की सहायता और क्षणमंगुरता का चाहे जो सूचक लगे, मुझे तो हवा और 
बादलों की छेड़खानी मे किसीके साथ खेली, लड़कपन की आख-मिचौनी याद 
भा रही है। मैं पूछता हूं कलकत्ता की व्यस्तता और ऊब से भाग निकलने का 
हमारा लक्ष्य यह तो नहीं था कि यादों के घोक को हम दाजिलिंग की उन 
चोटियों पर पहुंचा दें ?” 

“खूब ! खूब ! !” विद्याल ने भ्रासमान में वनते-मिटते बादलों से प्रपनी 
दृष्टि हटा, सुधीर के चेहरे पर गड़ाते हुए कहा, “अपने दिल के भरमानों के पूरे 
होने पर चारो भौर बहार ही वहार तो दिखती है सुधीर । क्यों न तुम्हें जंगली 
चांसों की यह चरमर भी शहनाई की गूंज की तरह मोहक लगे, पर कही तुम्हें भी 
मैरी तरह विवश्ताओों की वेड़ियो की कठोर जकड़न का अनुभव होता, तो पत्थर 
के ये टुकड़े तुम्हें भी कोयले के दहकते भंगारे लगते और तुम भी सदा इस भय 
से भयभीत रहते कि न जाने कब इन चोटियों पर फैले ये प्रंगारे तुम्हारे झन्दर 
के अधूरे सपनों की होली जला दें '*।/” 

“सुधीर ! ” सुधीर को चुप देख विशाल ने ही टोका । 

“चाय का ऑॉड र दू ?” सुधीर कॉल-बेल की तरफ हाथ बढाते हुए बोला। 

“दे सकते हो, पर मैं एक गंभीर बात कर रहा था।” 

“कितने दिनों तक गम्भीर ही बने रहेगे आप ? कल दाजिलिंग प्राए हुए तीस 
दिन हो जाएंगे ।” 

“ही तो मैं कह रहा था, यहां आने से कोई बात बनती नहीं दिखती। 
कलकत्ता मुझे छोड़ नही पाता । दाजिलिग मुझे बांध नही पाता। तिशक की 
हालत में लटका हूँ । श्राखिर कव तक अपने से भागता रहूं ?” 

“बात अपने से भागने की नहीं विद्याल, अपनों से भागने की है । वे अपने 
जिन्हे श्राप अपना समभते हैं, पर जो झापको स्वीकारने को तैयार नहीं। भ्पने 
से भागने कै लिए तो योगियों की ध्यान-मुद्रा ही पर्याप्त थी, झपनों से भागने के 
लिए पहाड़ियो की चोटियां चढनो पड़ी हैं!” 

हर तो भ्रच्छा दे लैते हो ! ” विशाल के होंठों पर एक हल्की मुस्कराहूद 

उभरी। 
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“करता भी तो यही रहा हूं । आपकी तरह दर्शनशास्त्र का व्यास्याता तो 
नही जो भ्रात्मा-परमात्मा के विवेचन में ही समय कट जाता हो। यहां तो बाबर- 
हुमायूं की कहानी कहनी पड़ती है । पानीपत, पलासी की पूरी लड़ाई को पचास 
मिनटों में ही लेक्चर-प्लेटफार्म पर उतारना पड़ता है। फिर मेरे बलास में 
कोई रेखा, मीना*** 

“सुधीर ! ” विद्याल गत ने बीच में टोका। 

“आदेश, हुजूर ? ” 

#सोचता हूं तुम्हारे साथ ग्राकर मैंने भारी गलती की। तुम कभी सीरियस 
हो ही नहीं सकते ।” 

“तो जनाव को यहा किसी सीरियस व्यक्ति की झावश्यकता थी ? डाक्टर 
सुघांधु की सिफारिश थी कि आपके साथ कोई निहायत ही नॉन-सीरियस ठाइप 
प्रादमी आए । यानी प्रोफेसर सुधीर, आपका कलासमेट और कलीग, साथ-साथ 
श्रापका चमचा भी, वह भी स्टेनलेस स्टील का, जो आपकी हा में हां झौर 
ना में ना मिलाता रहे । समझे ? तो हो जाए एक-एक कप चाय इसी बात पर 
श्रौर इसके बाद बताइए कि कब तक रेखा देवी विदा ले रही हैं झ्रापके मन- 
मन्दिर से, क्योंकि डाक्टर सुधांशु का कहना है कि जब तक रेखा रानी आपके 
भीतर बसी रहेगी तब तक आपके दिमाग की गाडी की पढरी से उतरने की भी 
पूरी संभावना बनी रहेगी ।” 

“पर तुमने तो रेखा को मेरे अन्दर बनाएं रखने की जैसे कसम ही खा रखी 
है ।” विशाल सुधीर के कप में चीनी का चम्मच डालते हुए बोला । 

“यह कैसे १” 

“यह ऐसे कि रेखा मेरे मन मे जितना रहती हो, तुम्हारी जीभ पर वह उससे 
कहीं अधिक रहने लगी है। यह भी कोई ढंग है किसीको भूलने देने का ? तुम 
उसे भूलने में मदद दे रहे हो या याद करने में ?” 

/एक वात बोलू बॉस ?” सुघीर अपने कप को होठों से लगाकर बोला । 

“बोलो ।” विज्ञाल ने भी अपना कप उठाया । 

“जादू वह जो सिर चढकर बोले । कम्बख्त, लगता है मुकपर भी चढ़ने 
लगी है। झ्गर ऐसा हुआ तो गजव हो जाएगा । फिर हम एक साथ यहां नहीं 
रह पाएंगे। एक पहाड़ी की चोटी पर होगा और दूसरा हज़ारों फीट नीचे, खाई 
में।” 


“तो अपने बॉस की प्रेयसी पर भी तुम्हारी नजर है?” 
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“प्रेयसी की ऐसी-तैसी । तुम्हारी वो छाया से ही वह भागती है। मैं उसे 
फांस सका तो उस शरद के जाल से तो वह छूट पाएगी वरना"''॥” सुधीर एक 
प्र्भपूर्ण मुस्कान के साथ वोला । 

“तो शरद का नाम भी तुम्हें लेना ही है ?” विज्ञाल अपने प्याले को सहसा 
ट्र॑ में वापस रखते हुए बोला । - 

"सॉरी बॉस ! मैं तो भूल ही गया था कि शरद का नाम लेते ही भापके 
ब्लड-प्रेशर का काउंट बढ जाएगा, पर मुझे पता नहीं कि हम किस-किससे 
भागते रहेंगे ? “रेखा से, शरद से, वीणा से **॥” है 

“यही तो मैं कहना चाहता था। भ्राखिर इस तरह हम कब तक और कहां 
तक भागते रहेगे ? गलती की हमने कलकत्ता छोड़कर। जिनसे हम भागते 
रहे वे लगातार हमारे श्राये दौड़ते रहे***। 

“एक सुभाव मैं दे सकता हूं ?” 

“क्या ? ” विशाल सुधीर के चेहरे पर दृष्टि गड़ाते हुए बोला । 

“हुम्र दोनो एक प्रतिज्ञा करें । आज से कभी भी रेखा हमारे बीच नहीं भाएं, 
न मैं कभी भूल से उसका नाम लूं, न तुम । ठीक ?” 

“सुधीर, तुम्हारे भोलेपन पर ईर्ष्या होती है। मन में रहने वाला जीभ पर 
प्राने से रहेगा ? मन झौर जीभ के बीच कोई भर्गला तो है नहीं ! लोट चन्नो 
फलकत्ता । हो चुका डाक्टर की राय का पालन। मेरा स्वास्थ्य सुधरने वेः बदले 
प्रोर विगड़ता जा रहा है । मन से जिसे निकालना था वह भौर गहरे घुसती गई 

*००॥ (१ 

“'विज्ञाल, भाइडिया ! ” सुधीर चहका । 

“बया ? 

“काटे से काटा निकलता है, सुना है तुमने ?” 

“धुना है, मतलब ?" 

“मतलब, धुसने दो भौर भधिक भन्दर इस काटे को, दूसरे वादे से इस वादे 
फ्ो-" 

“सुधीर, तुम मुझे भच्छी तरह जानकर भी ऐसी मूर्सतापूर्ण बातें करते 
है । बन्द करो यह पच डा । बोलो कब सौटते हो कसकत्ता 2” 

“हुक माह याद ॥" 

धबरों 2४ 

धशाफ्टर का प्रेम्किप्शन है ! ” 
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/इम प्रेस्क्रिदान, ऐंड डैम देंट डावटर सुधांशु । मै भ्रपना डाक्टर, स्वयं 
हुं! 

'हुबूर डावटर नही मरीज हैं गौर मैं मरीज का फेंदफुल प्रटेंडेंट। मैं डावटर 
के प्रेस्क्रिपान का प्रक्षरणः पालन करशऊंगा।” 

“तो इसका मतलब कि तुम एक महीने के पूर्व यहा से नहीं चलते ?”” 

“ग्रवश्य चलता हू, यदि इस बीच रेखा देवी स्वयं कलकत्ते से कही झौर 
चल दें ।” 

/ईम यू । यू रिपयूज टू इम्पूव ।” विश्ञाल बिस्तर से उठते हुए बोला । 

“सो झाई डू।” मुघीर ते दूसरी करवट लेकर श्रांखें मूद ली । 


दो 


“*ग्रासि किछु जानि ना" प्रौर ऋटक दिया रेखा ने वीणा के हाथ को । 

कलकत्ता के एक कॉलेज का कॉमन रूम । लड़कियों के इस कॉमन रूम का 
वापिकोत्सव। रेखा ग्रौर वीणा द्वारा इस उत्सव पर श्रायोजितर नाटक में 
अभिनय । नाटक समाप्त होते ही वीणा द्वारा रेखा की छेड़ बैठता । 

/ग्रामि बोललाम, श्रामि किछु जानि ना ।/ [ मैंने कहा, में कुछ नही जानती ) 
और रेखा मे वीणा के हाथ को दूसरी बार भटका । 

“मैं कहती हूं रेखा, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा । तुम यों किसीकों तबाह नहीं 
कर सकती । भगवान ने यदि तुम्हें रूप भौर गुण दिए है, ती इसका तात्पर्य यह 
नहीं कि तुम किसीकी वरवादी भौर विनाश का कारण बनो | माना तुम भ्राकर्षक 
और भत्हड़ हो, पर तुम्हारी यह भरल्हड़ता किसीकी जान पर झआ जाए यह कहां 
की बात हुई ? तुम्हें सोचना पड़ेगा रेखा, सारी चंचलता और शोखी को छोड- 
कर सोचना पड़ेगा। तुम्हारी मह उदासीनता और अरल्हृडता किसीके विनाश का 
कारण तो वन ही रही है, अगर यही हालत रही तो याद रखो, एक दिन मह 
चुम्हारी सारी संभावनाओं को भी स्वाहा किए बिना नही रहेगी । तो तुम्हे 
बोलना पडेगा, रेखा, भ्रभी बोलना पड़ेगा ।” और वीणा ने छिटककर तिकलना 
चाहती रेखा की राह रोक ली । 
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#झ्रामि किछु जानि ना ।” और तीसरी बार वीणा का हाथ भटककर रेखा 
कॉमन रूम के अन्दर घुस गई । 

“आज का तुम्हारा अभिनय बड़ा अच्छा रहा ॥” रेखा को देखते ही उसकी 
तीन-चार सहेलिया एक साथ चिल्ना पड़ी । 

“हां री । शकुस्तला के रोल भे तो तुम एकदम ऋषि कण्व की लड़की, 
वनवासिनी शकुन्तला ही लग रही थी । हा भई, भगवान ने बनाया भी तो तुम्हें 
अपने ही हाथो से है । लता-विटपों के मध्य अपनी संखियों मे बैठी तुम तारों के 
मध्य चाद की तरह खिल रही थी |” 

“हा री,” एक दूसरी लड़की चिल्ला पड़ी, “जातती हो प्रभिज्ञात 
शाकुन्तलम्‌ मे कालिदास ने शकुन्तला के लिए क्या लिखा है ? सुनो-- 

अनाप्नात॑ पुष्पं किसलयमलून कररूहै, 

रनाविदुध॑ रत्नम्‌ मधुनवमनास्वादित रसम्‌ । 

अखण्ड पुण्याना फलमिव चतद्रुपमनघ॑, 

न जाते भोकतारम्‌ कमिह समुपस्थास्थति विधि ॥! 
“इसका अथथ क्या हुमा री ?” तोसरी बोली । 
“अर्थ त्तो खूब है री-- 

यह बिना सूथे हुए फूल के समान है , 

नख से बिना तोडे किसलय के सदृश। 

बिना छेद्दे हुए रत्न की तरह और 

बिना चख्ते हुए मधु के समान । 

अखंड पुण्यो का फल है यह । 

इसके इस पाप-हीन सौन्दर्य को भोगने के लिए 

भगवान ने न जाने किसे बनाया है ।” 

“मैं बताऊं री, किसे बनाया है'**?” चौथी लड़की बोली । 

“हा, हा, बड़ी आई बताने वाली""*।” रेखा उखड पड़ी । 

“जब अंगूठी के खो जाने से राजा दुध्यन्त उसे नही पहचान पा रहे थे, उस 
समय की इसकी मुखाकृति भी देखने योग्य थी । सचमुच रेखा, रेखा है।” एक 
अन्य लड़की ने जोड़ा 

“रेखा, रेखा है श्लोर तुम लोग क्या हो ? र्वामखाह किसीको बताने पर 
तुल जाती हो। सेरा झभिनय भ्रच्छा हुआ या बुरा मेरी बला से, तुम्हारा गया 
कहती हुई वह बाहर निकल गई । 
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कॉमन रूम से बाहर निकलते है रेखा पुनः वीणा से टकरा गई। वीणा, 
अपनी गाड़ी मे घर जा रही थी। वीणा के साथ जाने का उसका कोई विचार नहीं 
था, पर फिर कॉमन रूम लौट वह उन उद्धत लड़कियो के व्यंग्य-बाणों का शिकार 
भी नहीं होना चाहती भी । लाचार, वह वीणा की गाड़ी में बैठ गई । उसे पूरी 
तरह अपने भ्रधिकार में पा वीणा ने उसे फिर छेड़ा--“तुम नही बोलती रेखा ? ” 

“ग्रामि किछु जानि ना ।” रेखा का वही उत्तर था। 

भपहली बात तो यह कि तुम मुझसे बंगला नहीं बोलों। बंगला बोलना ही 
है. तो ग्पने उनको सिखाकर खूब शौक से आजीवन बंगला बोलना । दूसरी यह 
कि तुम्हें ग्राज बताना ही पडेगा कि मैं जो कुछ कह रही हूं वह ठीक है या नही ? ” 

“नही, नही, सौ बार नही । लो श्रब हिन्दी ही बोलती हूं और यह भी बोलती 
हूं कि इस हृदय भें अब तक न कोई आया है न कभी आएगा ।” रेखा अपनी 
स्वाभाविक शेखी के साथ बोल गई। 

“हृदय मे कोई आए न झाए, किसीको बुलाना तो पड़ता ही है रेखा,” 
बीणा ने आरम्भ किया, "भ्राखिर यह झ्ाकपं ण, यह उम्र और यह रंगीनी दुवारा 
त्तो नहीं आती ४ जो केवल अपना ही बना रहा, वह जिन्दगी का आनन्द कया 
जाने ? त्याग और वलिदात का झानन्द कुछ और है । पाते से कुछ कम श्रानन्द 
खोने में नहीं । भ्रपना सब कुछ किसीको सॉपकर, मनुष्य जिस झान्तरिक 
तुष्टि और निवृत्ति का प्रनुभव करता है वह तो अनुभव की ही बात हो सकती 

०5० हु 

“वस-बस,” रेखा ने वीणा का हाथ पकड लिया, “मुझे यह सब अच्छा 
नही लगता--लुटाना, सौंपना, बलिदान होना***नहीं'*'नहीं'*'मु्े तुम्हारा 
यह दर्शन नही चाहिए।” 

“तुमने मुझे गलत समझा रेखा ! ” वीणा रेखा के प्रतिवाद की चिन्ता किए 
बिना बोलने लगी, “सब कुछ सौंपने और लुटाने से मेरा मतलब वह नहीं जो 
तुम समभ रही हो। मेरा मतलब हादिक तथा मानसिक पक्ष से है, शारीरिक 
से नहीं। श्वारीरिक त्याग तो झासान है रेखा, मानसिक या हादिक कठिन ६ 
शारीरिक त्याग में तो आदमी सव कुछ देकर भी कुछ नही देता, हादिक त्याग 
में कुछ नही देकर भी सब कुछ दे देता है। धारीर तो ऐसा है कि यह सब का 
होकर भी किसीका नहीं हो सकता । पर, मत जहां किसमीका एक बार हुआ, 

वह फिर किसी और का होने से रहा । शारोरिक समर्पण तो रेखा, क्षणिक भौर 
भाकस्मिक है--मानस्लिक सम्बन्ध तो स्थायी और झाइकत । शारीरिक त्याग 
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द्वारा भले ही किसी क्षणिक दायित्व से मुक्ति मिल जाए, पर जहा किसीके हो 
जाने का प्रइन है वहा तो शरीर का महत्त्व अत्यन्त ही गौण है ।* 

“तो तुम्हारा मतलब है कि प्यार में वासना का कीई स्थान नहीं ?” रेखा 
कुछ झाध्चर्य से बोली । 

“बहुत ग्रच्छा प्रश्न है रेखा और साथ ही स्वाभाविक भी । पर, भव तुम्हारा 
चर भी प्रा पहुंचा है, शेष बातें हम वही करेंगे ।” 


इस समय रात के दस बज रहे थे। रेखा ने खाना भेजने को कहा भौर 
खाने के टेवुल पर बैठते ही वीणा ने आरम्भ कर दिया, “हां रेखा, तो छुम 
प्यार में वासना की बातें कर रही थी । मेरे ख्याल से प्यार वासना से स्वथा 
पृथक है। यह दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक नही वल्कि भ्रात्मिक तथा हादिक 
सम्बन्ध का चोतक है। प्यार श्रथवा प्रेम की स्थिति में मनुष्य किसी पराये या 
सर्वेधा अपरिचित को भी नितान्त अ्रपना मान लेता है और अपनत्व की यह 
भावना हादिक है। यह शारीरिक हो नहीं सकती, क्योकि, शरीर का भावना 
से क्‍या मतलब ? श्रव रही वात यह कि झ्राखिर प्यार में शरीर का कोई स्थान 
है या नहीं ? तो मुझे इस सम्बन्ध में कैवल यह कद्ना है कि शारीरिक मिलते 
की स्थिति सच्चे प्यार मे तभी झाती है जब हादिक मिलन परूर्णता को प्राप्त कर 
जाता है।" 

“ग्राखिर तुमते प्यार में वासना का महत्त्व माना तो ?” 

“महत्व कँसा ? मैंने केवल इतना कहा कि सच्चे प्यार में वासता का स्थार्ति 
न तो आरम्भ मे है न मध्य से । सच्चे प्यार की परिणति सदा वैवाहिक सम्बन्त 
में होती है भर वासना का श्रागमन तब प्यार की पराकाप्ठा के रूप में होता 
है। न तो प्यार और वासना एक है और न प्यार वासना पर भ्राधारित ही। 
ध्यार अपने में पूर्ण है, इसे वासना के सहारे की आवश्यकता नहीं। उसी तरह 
वासना भी अपने में पर्याप्त है, प्यार की भूमिका इसके लिए झावश्यक नहीं। 
वासना तो बाजारों मे विकती है रेखा, पर प्यार”**? मनुष्य के द्वारा झ्ाविध्यत 
इस मुद्रा ने मनुष्य तक की भी कीमत लगा दी, पर प्यार ही एक वस्तु है जिसके 
समक्ष मुद्रा की क्रणणवित ने भी घुटने टेक दिए। प्यार कितनी महंगी चीज है 
रेखा, साथ ही कितनी सस्ती भी । इसके लिए कोई कीमत नही, पर साथ ही यह 
इतनी कीमती है कि दुनिया की सारी क्रपशक्ति भी इसके समदा व्यर्थ है“ 

“पर वीणा, छुम्हारी ही बात दीक है वो लोग वासना को ही प्यार्ग 
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स्यादा महत्व वर्यों देते हैं भौर प्यार में जहा दो-चार कदम बडे नहीं कि वासना 
पर ही “१! रेखा ने टोका । 

“जौ लोग प्यार में वासना के महत्त्व देते हैं भौर तुम्हारे शब्दों में प्यार मे 
दो-चार कदम चलने के था द ही वासना पर उतर पाते हैं वे वस्तुतः प्यार नहीं 
करते। उनका ध्येय मात्र वासना-बूति होता है। वे जाने या प्रनजाने वासना के 
पूर्व, ध्यार की भूमिका मात्र भदा करते हैं। भौर जैसा मैंने पहले बताया वासना 
में प्यार की यह भूमिका व्यर्थ ही है। भ्रधिकांश स्थितियों में यही होता है कि 
यह भूमिका बहुत संक्षिप्त होती है जो उद्देश्य-युति के साथ ही समाप्त भी हो 
जाती है। इसलिए मुम्दे यह कहता है कि भ्च्छा ही कि वासना की परिभाषा को 
थोड़ा विस्तृत कर भूठे प्यार की इस संक्षिप्त भूमिका को भी वासना के अन्दर 
हो समेट लिया जाएं ।" 

“पर वया तुम यह स्वीकार नहीं करोगी कि भ्रधिकाश स्थितियों में भाजकल 
का प्यार, तुम्हारी बताई संक्षिप्त भूमिका ही है?” 

#निस्सन्देह,” वीणा ने खाने के टैवुल से उठते हुए झ्रारम्भ किया, “पर, 
मुझे कहता यह है कि प्यार और प्यार को भूमिका बहुत कुछ व्यक्तितयों के 
संस्कार, वातावरण तथा उनके पारिवारिक परिवेश पर निर्मर करती है। भ्रच्छे 
संस्कार के लोग प्यार की भूमिका सही अदा करते, वे प्यार ही करते हैं ।/ यह 
कहकर वीणा धीरे से हंस दी । 

बीणा जाने के लिए उठ खड़ी हुई शौर रेखा की भाह में एक चिकोटी 
काटते हुए बोली, “मैंने तो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, पर तुमने मेरे 
एक ही प्रश्न का भ्रभी तक जवाव नहीं दिया''। खेर, देखो कब तक यह राज़, 
राज़ बना रहता है**।” कहकर वीणा अ्रपनी गाडी में बैठ गई। 

“वाई ! ” रेखा ने गाड़ी का फाटक बन्द करते हुए कहा । 

“बाई !” दीणा ने कहा और उसकी गाडी बढ़ गई । 


तीन 
बीणा के जाते ही रेखा उद्विग्ग हो उठी। प्यार और ध्यार की भूमिका, इन दोनं 
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के मध्य वीणा ने जो भ्रन्तर दिखाया था उससे रेखां के मन में एक भयानक 
अशान्तिघर कर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि झपने सन्दर्भ मे इस ग्रत्तर 
को वह कैसे स्पष्ट करे | इन दोनों के मध्य एक विभाजक रेखा खीचता उसे कठिन 
लग रहा था । वह सुन्दर थी, झ्राकर्प क और ग्रुणवती भी । उससे प्यार की भीख 
मांगने बालों की कमी कभी नही रही थी। दीणा से वह भूठ बोल गई थी कि भव 
सक कोई भी उसके दिल में नही झा सका था। पर जव उसने भीतर टटोलकर 
देखा तो पाया कि वास्तविकता कुछ और ही है'* । उसे लग रहा था कि भ्रव 
त्तक जिसे वह प्यार समझ रही थी वह सब मात्र प्यार की भूमिका ही तो नहीं 
रहे? पर, रेखा ने सोचा, “इसमे उसका दोप ही कितना है ? यह उसके रूप भ्रौर 
शुणो का दोष है जिन्होंने कभी उसकी वास्तविक स्थिति को उसके समक्ष उभरते 
ही नहीं दिया । वह भूठी और हल्की प्रशंसाओों पर फिसलती गई। इन भूठी 
और स्वार्थी प्रशंसाओ ने उसे झोख, भ्ल्हृड़ और चंचल बना दिया और वह 
प्यार की भूमिकाओं में बंधती गई।' 

ध्यार की भूमिका-*“शारीरिक समपंण, मानसिक सम्बन्ध की शारीरिक 
चरिणति,' थीणा की ये सारी बातें रेखा के मस्तिष्क में गूजने लगी। 'तो->वो 
कया वह मात्र भूमिका के लिए ही वनी है ? उसे सच्चा प्यार नसीब नहीं ९ 
रेखा सोच रही थी और कई एक भूली-बिसरी बातें उसके मस्तिष्क में आती 
जा रही थी । 


दिलीप “**। हां, उसका नाम दिलीप ही था। उस समय वह देहरादून मे पढ़ती 
थी। वही से उसने इम्टर किया था। प्रथम वर्ष की कक्षा में पहले-पहले भाई 
थी। हर क्लास मे लड़के और लडकियो के बैठने का झलग-अलग प्रबन्ध था। 
उसके सामने की बेच लड़कों की थी। अग्रेज़ी का क्लास था। प्रोफेसर मुखर्जी 
ने पढ़ाने के बीच पूछ लिया था, “ब्हाट डू यू मीन बाई पोयेट्री ?' सभी लड़के भौर 
लड़किया एक-दूसरे का मुंह देखने लगे थे। पर थोडी ही देर में उसके सामने 
की बेंच के बीच से एक लड़का खडा हुआ और एक रटी-रटाई परिभाषा धड़ल्ले 
से बोल गया--'पोयेट्री इद्ध दी स्पान्टेनियस ओवरपफ्लो श्रॉफ पावरफुल” 
वह यही पर रुक गया । रेखा ने देखा लड़के की आखे उसीके चेहरे पर झा 
शड़ी | उसे यह बहुत अच्छा लगा और वह भी उसकी तरफ तब तक देखती रही 
जब तक औ्रो० सुखर्जी मे उसे बैठा नही दिया और परिभाषा की क्षेप पंक्तियों 
को स्वयं नही दुहरा दिया। उसके वाद की कद्गानी बहुत छोटी थी झौर वीणा 
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के शब्दों को सच माना जाए तो वह मात्र भूमिका ही थी **'। 
दो-तीन बार वे बस में साथ-साथ आए थे । फिर दिलीप ने उसे एक बार 
अपने घर बुलाया था । घर में उसकी मा के सिवा और कोई नही था। वह रेखा 
को अपने कमरे में ले गया था। कुछ देर तक वे वडेस्‍्वर्ध की पोयेद्री पर 
वहूस करते रहे थे और फिर दिलीप ने एकाएक उठकर किवाड़ बन्द कर 
दिया था। रेखा इसका कोई प्रतिवाद नही कर सकी थी । बह समझ रही थी 
कि यह उनके मध्य प्यार का झ्रारम्भ था पर उसे दूसरे ही दिन मालू म हुआ कि 
जिसे वह प्यार का आरम्भ समझ रही थी वह उसका अन्त था । उस दित दिलीय 
के यहूई से आने के बाद वह अपने मे ही खोई-खोई रही थी ॥ रात को वह उसी- 
के सपने देखती रही ॥ दूसरे दिन जब क्लास में गई तो दिलीप से उसकी मुलाकात 
फाटक पर ही हो गई। वह उसे एक किनारे ले गई और शरमाते-शरमाते बिना 
किसी भूमिका के कह डाला । 
“ग्रामि तोमाय भालो बासि ।” [मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ।) 
"ता श्रामि जानि ।/ (वह मैं जानता हूँ ।) 
“तो तुमि आमार संगे बिए कोरवे ? ” (तो, तुम मेरे साथ विवाह करोगे ? ) 
“केनो ?” (क्यों?) 
“दी तुमि झ्ामाय भालो बासो ना कि 2” (तो तुम मुझे प्यार नहीं करते 
क्या?) 
“के बोलले ?” (कौन कहता है ? ) 
“तुमि तो बोलछो जे विए केनो कोरबे १” (तुम्ही तो कहते हो कि विवाह 
बसों कझूगा ? 
“ता तो सत्यि, किन्तु त्रिए कैनो कोरव ? भालोवासार अर्थ बिए ती नय ?” 
(यह तो ठीक, किन्तु विवाह क्‍यों करूंग्रा ? प्यार का श्र विवाह तो नहीं 
होता ? 
घर संक्षिप्त वार्तालाप के बाद दिलीप बिना कुछ वोले चला गया था। 
इसके वाद बहू फिर उससे कभी नहीं मिला। पर, इसके बाद एक बात भ्रवश्य 
हुई। रेखा के मन मे प्यार (प्यार की भूमिका) की एक भतृप्त लालसा अवश्य 
जग गई झोर फिर इसके बाद वह फिसली तो फिसलतो ही गई । 
इसी समय रेखा के कमरे की घड़ी ने एक बजाया भौर रेखा ने देखा उसके 
शत में भीषण अशान्ति है। उसका मध्तिष्क फटा जा रहा है श्र उसके लिए 
सीना भसम्भव हो गया है। 
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ध्यार की भूमिका पर भूमिका, रेखा फिर सोचने लगी। “दिलीप से सम्बन्ध के 
आज चार साल गुज़र गए हैं। उस समय वह प्रथम वर्ष में थी, झ्ाज चतुर्थ वर्ष 
में है। इस चार साल की भ्रवधि में उसे छोटी भूमिकाओ्ों की संख्या तो याद नहीं, 
पर उसने चार स्पष्ट भूमिकाएं अवश्य अदा की हैं । हर भूमिका आज के पहले 
उसे प्यार ही लग रही थी । पर आज सब भूमिका ही निकली। झ्ोह, वे नाम 
जिन्हे वह कभी होंठो पर गिनकर अधाती नही थी आज कितने घितौने लग रहे 
थे! रेखा को लगा वह बहुत नीच है, गिरी हुईं है, वह नाले के पिल्लू पे भी 
बदतर है । वह प्यार की भूमिकाएं श्रदा करती रही है। उस्ते सच्चा प्यार भव 
तक नहीं मिला और श्रव॒ जब उसने सच्चे प्यार का रूप समझा तो वह प्यार 
करने योग्य नहीं रही ४ रेखा का सिर फटा जा रहा था । चिस्ता के मारे उसका 
बुरा हाल था। उसने टेबुल लैम्प का 'स्वीच” दबाया और एक बंगला उपन्यास 
लेकर उसमे मन लगाने की चेष्टा करने लगी। 


चार 


दूसरे दिन रेखा कलिज नही गई तो बोणा को चिन्ता हुई । वह कभी भी जाते 
बूककर भ्रनुपस्थित नही होती थी । 

कॉलेज से छूट्री होते ही दीणा रेखा के घर पहुंची । शाम के कोई साई चार 
बजे थे भौर रेखा प्रव भी बिस्तर मे थी। उसे देखने से स्पष्ट था कि न तो उसने 
स्नान ही किया था ने खाना ही खाया था। बेतरतोौव केश, उतरे मुख भौर सूती 
होंठों में उसकी हुलिया अजीब लग रही थी । 

“क्या बात है रेखा ? तुम कॉलेज नहीं गई ? ”--बीणा पास बैठते हुए 
बोली । 

“मेरी तबीयत टीक नहीं है।'” 

“कल रात ग्यारह बजे तक तो सुम एकदम ठीक थी । 

“हां, उसके याद ही मैं भ्रस्वस्थ हो गई 7” 

“कोई बात नही, भाज भी तुम्हारे 'वे' कॉलिज नही भाए। सुना दा्नितिंग जो 
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छुट्टी पर गए सो अभी तक नहीं लोदे।” 

“भगवान के लिए चुप करो वीणा। मैं ऐसा कोई शब्द नहीं सुनना 
चाहती ।” रेखा उठकर एक-ब-एक पलंग पर बैठ गई और उसने लगभग 
चिल्लाते हुए भ्रपने हाथों से वीणा का मुंह ढंक दिया । वीणा के आइचर्य' का कोई 
ठिकाना ने था। उसने रेखा को गोद में खीच लिया और ललाट पर की 
बिखरी लटों को ठीक करते हुए बड़े प्यार से बोली, "क्या बात है रेखा, तुम्हें 
हुआ क्या है ?” 

बहु चीणा की गोद में सिर छिपाकर फफक पड़ी और थोड़ी देर के बाद 
सिस्कियों के दीच ही बोली-- 

“दोणा, मैं तीच हूं) मैं गिरी हुई हूं ! 

“पर कैसे ?” वीणा ने धीरे-धीरे रेखा के केशों में उंगलियां फिराते हुए 
कहा । 

“कुछ नही बीणा, कुछ नही, मै कुछ नहीं बोल सकती । इतना ही जानती 
हूं कि में गिरी हुई हूं। मैं नरक के कीड़े से भी बदतर हूं। मैं वेश्या हूं वीणा । 
में धापिनी हूं । में तुम्हारे पास बैठने मोग्य भी नही ।” उसने छिटककर बीणा 
से दूर होता चाहा, पर उसके पंजे से वह मुक्त नही हो सकी । 

“मे सब कुछ समझती हूं रेखा, सब कुछ जानती हूं। पर, इसमें ढुःखित होते 
की क्या बात हे?" 

“तुम सब कुछ समभती हो वीणा ? क्या कहा तुमने, तुम सव कुछ समझती 
हो, तुम सब छुछ जानती हो ?” रेखा ने एक झटके से भ्रपना सिर वीणा की 
शोद से निकाल लिया था और उसकी लाल-लाल अश्रु-पूर्ण श्रोसें, दो बड़ें प्रश्न 
चिह्न बनकर वीणा के चेहरे पर टिक गई थी । 

“हां रेया, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे दो वर्ष हो गए । इस बीच तुम्हारे 
बारे में बहत कुछ समझ लेना, बहुत कुछ जान लेना मेरे लिए कठिन नहीं था। 
फिर भी, झुछ फाशणवश मैंने तुमसे कुछ नही कहा झौर कारण यही था कि मुझे 
पूरी उम्मीद थी कि तुम रास्ते पर आ जाझोगी, क्योकि प्रो० विशाल का तुम्हारे 
प्रति भ्रावृपष्ट होना भौर तुम्हारा भी उनके प्रति कुछ खिवा-छिचा-सा रहना-- 
इससे मेरे मन को विश्वास हो गया था कि तुम सही रास्ते पर भा रही हो ! 
इसी कारण मैं वार-बार प्रो० विशाल का नाम लेकर तुम्हे छेड़ती भ्राई हूँ । 
पर, जब जी मैंने इस सम्बन्ध में कुछ जानना चाहा तुमने 'ग्रामि किछु जानि ना 
बमहफकर मुझसे पिड़ छुड़ाने की चेप्टा की। भब कल ही की बात लो। कल, 
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अभिनय के समय तुम्हारी आखें वार-वार क्रिसीको खोज .रही थी। मैंने समझा 
छुम भ्रवश्य ही प्रो० विशाल को खोज रही हो । इसी कारण मैंने अभिनय के 
भ्रन्त में तुम्हे पकड़ा था | पर तुम फिर वही घिसी-पिटी “प्रामि किछु जानि ता 
ले बेठी ४! 

“मैंने तो ठीक ही कहा था वीणा ।” 

“तो क्‍या तुम प्रो० चित्ञाल से प्यार नहीं करती ?” वीणा ने आश्चर्य से 
चाहा । ४; 

“यह मैं बाद में बतलाऊंगी वीणा। पहले तुम यह वताओों कि इतना सं 
समभने के बाद भी तुम मुझे किसीके प्यार के योग्य समभती हो ?” रेखा की 
सिसकियां थम गई थी | आंखें अब भी गीली थीं । 

“हूँ रेखा अब भी समभती हूं भौर हमेशा समम्रूंगी | तुम में रूप है, गुण 
है, तुम एक सम्भ्रान्त पिता की इकलौती लड़की हो। तुममें क्या कमी है जी 
तुम किसीके प्यार के योग्य नहीं" **१” 4 

“पर भेरा चरित्र ? मेरा करेव्टर ? वीणा, तुमने शायद मुझे ठीक से नहीं 

समझा ?” रेखा फिर लगभग चिल्ला पड़ी। है 

/मैं तुम्हें बहुत डीक से समभती हूं रेखा | इतना जितना शायद तुम स्व 
को भी भही समभती ।” वीणा ने धीरे से कहा । 

“मे कहती हूं वीणा, मैं गिरी हुई हे, इतनी ग्रिरी जितनी की ठुम कल्तो 
भी नहीं कर. सकती। मैंने तुम्हारे शब्दों में प्यार की भूमिकाएं अदा की हैं। 
मैंने"** मैं ***ने दीणा । मैंने क्षणक मानसिक सम्वन्धों को तुम्हारे शब्दों में शारी- 
ररिक, हा**'हा, शारीरिक परिणति दी है, एक बार नही दो वार नहीं” का 

“हा-हां, चार-चार बार ।” वीणा बीच में बोल उठी १. २ 

“वीणा ! ! ” 

“रेखा 7! वीणा गम्भीर हो गई, “यह तो में थोड़ी देर पहले ही कह चुकी 
हूं कि मैं सव कुछ जानती हूं । पर उस सम शायद तुमने ठीक से नहीं समझा | 
भुझे, सब कुछ शरद के द्वारा मालूम हो गया है ।” 

*शरद !! उसने तुमसे सब कुछ कह दिया है ! मेरा पूरा इतिहास ! ! 
है भगवान | ! ” शऔर लगा रेखा पायल हो जाएगी । 

.. _पीणा ने रेखा का दाहिना हाथ अपने हाथ में लिया और सात्वनापूर्ण शब्दों 
में बोली, “घबराने की बात नही रेसा, पर मुफ्े भव टूसरा ही भय है। जहां 
त्तक मुर्क पता है तुम भ्रभी घरद के साथ बहुत झागे नही बढ़ी हो । पर ध्याव 
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रखो, तुम एक बार किर प्यार की मूमिका को ही प्यार सममने की गलती कर 
रही हो। रेखा, तुम पांचवीं बार गिरने जा रही हो और इसका सबसे बड़ा 
प्रमाण यही है कि जिसको अपना समझ तुमने अपना पूरा इतिहास उसके समक्ष 
रख दिया, जिसके सामने झपने सारे पापों को खोल तुमते प्रायश्चित करना 
चाहा, उसीने भुर्के सब कुछ बता दिया ।7 

बम्ूूठ ! एकदम 'भूठ !! यह हो ही नहीं सकता वीणा! शरद, सुझते 
प्यार करता है। श्रवरय ही तुम कोई कहानी गढ़ रही हो । मुम्दे तुम शरद से 
अलग करना चाहती हो । 

“तुम इस समय भावताओ्रीं की बाढ़ में बह रही हो और मैं तुम्हें बहुत 
उत्तेजित करना नहीं चाहती । पर विश्वास दिलाने के लिए इतना ही कहती 
हूं कि तुम्हें याद होगा तुमने एक दिन प्रो० विशाल के क्लास में शरद के 'रोल 
नम्बर! पर ही शट्टेंडेंस बोल दिया था । यह इस बात का पर्थाप्त प्रमाण था क्रि 
तुम उस समय शरद के बारे में ही सोच रही थी। मुझभी उसी समय संदेह्‌ 
हुआ था भोर इसके बाद की छोटी-छोटी घटनाओं से मेरी शंका जब पुप्ट होती 
गई तो मैंने एक दिन शरद से सीधे तुम्हारे बारे मे पूछ लिया। बहू भ्रवसर 
मेरे घर पाता है भ्रौर हम लोगीं में भाई-बहन के नाते खूब घुलमितकर बातें 
होती है। उस दिन मुझे जितना इस बात का आादचर्य नहीं हुआ कि तुम शरद 
के साथ बहुत श्रागे बढ़ गई हो उतना इससे हुआ कि तुम्हारे साथ प्यार का 
ढोंग रचने के वाद भी उसने तुम्हारी सारी बातें मुझे आदि से भ्रन्त तक बता 
दी! 

रेखा अरब तक सब कुछ सुन रही थी । बात समाप्त होते ही जाने या भन- 
जाने में उसके मूंह से निकला, “यह झूठ है । शरद मुझे प्यार करता है ।” रेखा 
की लगा जैसे उसके सामने की सभी चीजे तीद्व गति से घूम रही है। दीवार, 
दीवार के चित्र, पलंग, वीणा, सभी जैसे पृथ्वी की गति से धूम रहे हैं । दुसरे 
ही क्षण मूछित हो बह वीणा की गोद में गिर गई | 

वीणा को जैसे ज्ञात था कि यह स्थिति आएगी | बिना किसी घबराहूट 
के दोड़ी-दौड़ी वह्‌ रेखा की मां के पास गईं। उसे रेखा की मुर्छा की बात 
अताई ओर फिर उसी कमरे में रखे टेलीफोन से उनके फैमली डॉक्टर को फोल 
ऋर दिया। डॉक्टर के आने में कोई दस मिनट लगे। तब तक रेखा की मां 
के साथ मिलकर वह रेखा को होश में लाने का प्रथत्व करती रही । डॉक्टर के 
आने के वाद जब उसके उपचारों से रेखा शीघ्र ही होश में भ्रा भई तो वीणा 
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बिना किसीसे कुछ बोले घीरे से खिसक गई। - 


होश मे श्राते ही रेखा चिल्ला पड़ी, “मुझे मरने दो। में जिन्दा नहीं रहता 
चाहती । सभी मेरे पास से चले जाझ्रो। मैं किसीकी झवल नही देखना चाहंती।" 
डॉबटर ने झ्रासानी से समझ लिया (कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सिरिय 
मे एक दवा भरी भौर रेखा के लाख प्रतिवाद के बाद भी उसके बाएं बाजू मे 
एक इस्जेक्शन दे दिया । इन्जेक्शन से रेखा सुस्त पड़ने लगी भौर दो मिनटों के 
श्रन्दर ही बह जैसे गहन निद्रा मे सो गई डॉक्टर ने उसकी मां से कहा, “विन्ता 
की कोई वात नहीं । श्रव सुबह तक थे श्ञान्ति से सोएंगी । सबेरे उठने पर स्वयं 
ही सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए ।” 


पा 
दूसरे दिन सबेरे उठते ही रेखा ने देखा बह पहले से उयादा प्रफुल्लित है । उसके 
सिर में दर्द भी नहीं था और जी हृत्का-हतका लग रहा था। स्‍्वान करते 
के पश्चात सिर के केशो को पोछ-भाड़कर उसने उन्हें खुला छोड दिया। एक 
हृसकी गुलाबी साडी पहनकर, नाइता के बाद वह डाइंगरूम में झा बैठी और 
रेडियो झ्लॉन कर लेटे-लेठे एक फिल्म-मैग्डीन के परने उलटने लगी । रेडियो में 
कोई हिन्दी गीत चल रहा था-- 
“गुजरिया जल्दी कर सिगार 
नगरिया दूर नहीं” 
न जाने क्यों यह गीत उसे बहुत (प्रिय था और जब कभी यह रेडियो पर 
आता वह जैसे भूम उठती। इसी समय दरवाज़े की कॉलबैल बज उठी । 
उठकर दरवाज़े पर भाई । किवाडू खोला तो सामने शरद खड़ा था। बह 
बुछ देर तक चित्र-्जचित-्सी दरवाजे के बीच खड़ी रही। उसका चेहरा 
आव-शूल्य था और उसकी समझ में नहीं थ्रा रहा था कि वह नया करे 0 


से करे । तभी उसके दाएं कम्धे पर हाथ रस शरद बोल पड़ा, “कैसी हो हे 
किया भौर 


उसमे एक भटके में शरद के हाथ को अपने कंघे से प्रतय 
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दरवाज़ा छोड़कर खड़ी हो गई । शरद झन्दर झाया भौर रेखा के पास पड़ी 
आरामकुर्सी पर बैठ गया। रेखा झाकर एक कुर्सी पर बैठ गई और हाथ मे पड़ी 
मैगजीन के पन्‍ने घन्यमनस्क-सी उलटने लगी । 
शरद मे एक सिगरेट सुलगाई और हंवा मे बादल बनाते हुए बोला-- 
“रेखा डियर ।* 


रेखा । १ 

“बोलो ।/ 

“मी एक बात प्रुछना चाहता हूं ! ” 

“झोक से पूछो ।” 

“प्रो० विद्याल दाजिलिंग जाने के पूर्व यहां आए थे क्या ?” 

“हां, आए थे ! ” 

“तुम्हें उन्होंने बुछ पुस्तक भी दी थी ?” 

“हा, तो फिर ?” 

“तुमने वे पुस्तकें स्वीकार कर ली ?” 

“हां, पर तुम्हे इससे मतलब ?” 

“मैं पूछता हू रेखा, तुमने श्राखिर वे पुस्तर्क स्वीकार की तो, क्यों ?” 

“मैं पूछती हूं मिस्टर शरद, आपको क्या अधिकार है कि आप ऐमे प्रश्न 
पूछे ?” रेखा भ्रव तक हाथ की मेग्जीन रख चुकी थी शोर उसको आाखें सीधे 
शरद के चेहरे पर गड़ी थी ! 

शरद सिगरेट का एक पुरा कश खीचते हुए लगभग चिल्लाकर बोला---* 
“रेखा, तुम प्रो० विद्याल से प्यार करती हो १” 

"करती हूं तो श्रपनी बला से । इसमे आपकी राय ती मैं नही चाहती ?” ' 

“रेखा! ! !:' शरद उत्तेजित हो झ्राथा था। सिगरेठ के आधे जले टुकट्रे को 
उसने खिडकी से बाहर फेंक दिया और कुर्सी पर सीधा “बैठ गया । 

“रेखा ! ! !” शरद दूसरी वार चिल्लाया । 

“पर, इसमें चिल्लाने की क्प्रा बात है ? जो कुछ कहना हो शान्ति से कहिए ।” 


हि “मैं कद्षतता हूं रेखा, तुमको किसी दूसरे से प्यार करने का कोई भ्रधिकार 
नही।! 
भक्‍्यों 2!” 


“इसलिए कि तुम मुझपे कह चुकी हो कि तुम मुर्क प्यार करती हो और 
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एक व्यक्ति एक समय किसी एक ही व्यवित से प्यार कर सकता है।” 

“डोक है, पर मैं यह कहूं कि मैं इस समय केवल एक ही व्यक्त में प्यार 
करती हूं भर वह कम से कम आप नही हैं तब ?” 

तब यह कि तुम श्रो० विशाल से प्यार करती हो ।” 

“हां, तब ? * 

“तब यह कि तुम गिरी हुई हो, तुम नीच हो, पाखंडिनी हो, तुम एक साथ 
अनेक को धोखा दे रही हो |” शरद आपे से बाहर हो रहा था। 

“यह तो आपको उसी दिन मालूम हो गया था जिस दिन मैंने अपना पूरा 
इतिहास आपके समक्ष रख दिया था। मैं झ्रापकी तरह गालियां तो नहीं बक 
सकती, पर मैं इतना अवश्य कहूंगी कि यदि मैं नीच भर गिरी हुई हूं तो भाप 
मुभसे भी ज्यादा पतित है ।” रेखा संयत स्वर में बोल रही थी। . _' 

“रेखा ! तुम अपने घर मे मेरा अपमान कर रही हो । तुम्हें मुझे पतित 
कहने का कोई अधिकार नही ।” शरद गुस्से में था । 

“अवश्य ही मुझे आपको पतित कहने का कोई अधिकार नही, पर श्रापको 
भी भुभपर प्यार जताते का कोई झ्धिकार नहीं। झ्ाज से मैं 'रेखा डियर 
नही--'रेखा जी, हूं ।” रेखा का चेहरा दृढ़ था । 

“रेखा ।” शरद जैसे पहाड़ से गिरा । 


कै 


“रेखा, तुमने यह क्या कह डाला ? मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना ब््िन्दा 
नही रह सकता। रेखा ! लौटा लो भ्रपनी बात । लौटा लो रेखा ।” शरद गिड- 
गिड़ा रहा था । 

“बात लौटाने की नहीं शरद, बात बस इतनी है कि मैं ग्रव किसीते 
ध्यार-व्यार नही करती । भुक्े दुनिया में किसी पुरुष पर विश्वास नहीं रहा। 

“रेखा, पर अभी कितने रोज़ हुए जब तुमने मुझे अपना पूर्ण विश्वास 
या था. ? तुम्हारा विश्वास इतना ज्ीत्र, इस तरह अविश्वास में कैसे बदल 
गया ?7 

“अगर शाप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए । वह इसलिए कि दुनिया के भौर 
लोगो कौ तरह आपने भी विश्वासघात किया।” रेखा ने नपे-तुले शब्दों मे 
कहा । छ 

“प्रसम्भव ! रेखा, तुम मुझसे ऐसी श्राश्ा नहीं कर सकती मैं झविश्वास 
का पान्र नही ।/ 
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“क्या आपने मेरी बातें किसीसे नही कहीं 
“नहीं। 

“सोचकर बोलिए । 

“नही, और सौ बार नही ।” 


“तुम ऋझ हो, विध्वासघाती, मवकार झौर गिरे हुए हो । तुम्हारी शक्ल 

बतलाती है, तुम्हारे लक्षण बोलते हैं कि तुमने भ्रब तक मेरे समान अनेक लड़कियों 

छला है, उन्हें सब्ज-वाग दिखलाकर उनका सत्यानाश किया है । शरद [ मैं 

तो अनजाने मे, परिस्थितियों के वश होकर गिरी हूं। फिर भी, मुझे श्रपने 

गिरने का पश्चात्ताप है; पर तुम्हें भ्पनी गिरावट पर, अपने पतन पर भी नाज 

है। तुम भ्रकड़कर भपने पतन की प्रतिरक्षा कर सकते हो ! भोह ! तुम स्वयं तो 
गिरे हुए हो ही, तुमने न जाने मेरे समान कितनों को गिराया भी है।” 

“रेखा ।” शरद मुंह फाड़कर रेखा के चेहरे की ओर एकटक देखे जा रहा 
या। 

“हां मिस्टर शरद, मुझे वीणा से सब कुछ ज्ञात हो गया है ।” 

“बीणा ?” शरद का मुंह खुला का खुला ही रह गया। 

“हां, घबराश्री नही, उसने तुम्हारे पुराने थापों का पर्दाफाश नही किया है, 
यद्यपि वे इतने स्पष्ट हैं कि कॉलेज की प्रायः सभी लड़कियों की जुबान पर हैं। 
मैं ही एक ऐसी मूर्खा थी जिसने सुने हुए को भी अनसुना कर दिया 7 

“वीणा ने झाखिर तुमसे क्या कहा ?” शरद भीगी बिल्ली बन भ्राया था । 

“यही कि में गिरी हुई हूं । मैंते अब तक झनतेक पाप किए हैं। भोर यही कि 
ये सब बातें उसे शरद के द्वारा मालूम हुईं ।” रेखा धाराप्रवाह बौल गई। 

“रैखा, मैंने गलती को है ।” शरद गिड़गिड़ा रहा था । 

32२0५ हूं हर, कि तुम्हारे समान लोग गलती. स्वीकार भी बहुत 
शीघ्र करते हैं । स्पा रा तुम्हारा _पुस्य, भऔी,तो 

“रेखा ।” +६ कक लक रु आज 

“शरद, मैं जानती हूं छि०तुम मेरे प्यार के पात्र ० ॥ तुम किसीके ४“ 
प्यार के भी पात्र नही, फिर भी:ज़ब मुझे सुमसे प्याद हो ही गया तो-तुमको 
प्यार नही करना भी अब मेरे वेश की बात नहीं। काश ! हमारा परिचय ह्ठी 
नहीं हुआ होता । काश: मैं मात्र पल प 44000 ६७ 54 पर नही छा 
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काश, तुम्हारे सारे भ्रवगुण मुझे गुण ही नहीं लगे होते ! श्रोह ! तुम नही 
जानते शरद, प्यार करने वाला कितना मजबूर'“॥” 

“रेखा, तुम नही जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं |! ” घरद के चेहरे 
पर चमक झा गई थी । 

“यह भूठ है और अब मैं ऐसी वातें सुनकर अपने दिल को भूठी सालना 
देना भी व्यर्थ समभती हूं । यह मैं खूब जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करते 
या सच पूछो तो तुम प्यार कर भी नही सकते । तुम केवल मुझे धोसा देते हो 
और साथ-साथ अपने को भी ।” रेखा दृढ़ थी। उसका चेहरा भ्रव भी भाव: 
विहीन था। हे हि 

“पर रेखा, मैं सच कहता हूं । मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं केवल तुम्ह 
श्रौर तुम्हें प्यार करता हूं। मेरा भूत चाहें जितना घिनौता रहा हो, पर वर्तमान 
पूर्णतया तुम्हारा है। तुम मुझ्के ठुकरा दोगी तो मैं कही का न रहूंगा ।/ 

“कसम खाने की झ्रावश्यकतता नहीं । में मान लेती हूं कि तुम अपने रूप में 
सुझे प्यार भी करते हो, पर जिसे तुम प्यार समभने की भूल करते हो वह 
चस्तुत: प्यार नही, कुछ और है।'” 

“तो वह क्‍या है ?” झरद आइचय से रेखा की तरफ देख रहा था। 

“वह चाहे जो हो, पर प्यार नही है ।” 

“रेखा, मु्के सशय में नही रखो। तुम मेरी स्थिति को समभती हो । में 
तुम्हारे बिना रह नही सकता मैं तुममे शादी करना चाहता हूं ।” धरद एक 
सास में बोल गया । ः 

रेखा शरद की बात सुनकर धीरे से मुस्कराई, पर बोली कुछ नही । 

“रेखा !! ” शरद रेखा का हाथ पकड़कर भकभोरते हुए बोला | 

रैखा भ्रपता हाथ छुडाते हुए बोली, “शरद, इतना याद रखो कि रेखा, 
वह रेखा नही, जिसे तुम अब तक जानते झाए हो । मुझे तुम्हारे प्रति सहावु- 
भूत्ति भ्वश्य है, पर मैं तुम्हें उसका नाजायज फायदा नही उठाने दूंगी। मुझे 
इसकी खुशी है कि में पाचवी बार नही गिरी और भगवान ने चाहा तो अरब 
गिरूंगी भी नही । पर, तुम इतना ध्यान रसो कि जाने या बनजाते अब तुम मेरे 
दारीर का कोई भाग नही छूने जा रहे । रही बात तुमे धादी को तो मैं तुमने 
ऊछ प्रइन करना चाहती हूं । क्या तुम उसका सही-सद्दी उत्तर दे सकोगे ?” रेला 
का सत्र दृढ़ हो आया था| थे 

“एकदम, सही-सहो ।” शरद का उत्तावलापन उसके चेहरे पर स्पष्ठ था। 
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“कसम साझो ।* 

"खाता हूँ 7 

“तुमने इसके पहले कितनी लड़कियों से प्यार किया है ? 

“ठीक याद नही ।” 

“हुं ।” रेखा ने एक दीर्ष सांस खोची, उसका चेहरा कुछ उतर झाया था। 

रेखा (४ 

"कोई बात नही,” रेखा अपने को नियंश्ित कर चुदी थी, “बह तो बताओ, 
तुमने यह भ्रस्ताव भ्रब तक कितनी लड़कियों के समक्ष रखा हैं ?” 

“कौत-सा प्रस्ताव ?”! 

“यही शादी का ।" 

“कोई साठ के पास (! 

“तो फिर उनसे शादी व््यों नहीं हुई ?” 

“व्योकि* क्योंकि **! 

“क्योंकि क्या १” 

४०” लगा शरद के मुह में श्रावाज़ ही तहीं थी । 

“में समझ गई, क्योकि तुम्हारे शादी के प्रस्ताव के सब्जवाग मे पश्राकर 


उन्होंने भ्रपना सब कुछ तुमपर लुटा दिया और फिर तुमने उन्हें दूध वी मक्खी 
'गी तरह अ्रपने जीवन से निकाल फेंका ।/ 


"रेखा ।” लगा शरद किसी भारी घोक के नीचे दवा जा रहा था | 

“और हां, तुम इतना ध्यान रखो कि एक समय था जब मैं इत्त प्रस्ताव 
पर फिमल भी जाती, पर मैंते तुम्हें चता दिया में अब वह रेखा नहीं हूं ।” 

“पर, तुम थोड़ी देर पहले ही कह चुकी हो कि तुम मझे प्यार करती हो ।” 

“बहू, तो मैं कह ही चुकी है, मेरी मजबूरी है । पर मैं स्वयं नहीं जानती 
इस ध्यार में कितनी गहराई है ४” 

“और प्रो० विद्याल से 2” 

“यह तो तुम जानते ही हो कि व्यवित्र एक बार किसी एफ से ही प्यार 
कर सकता है $! 

“रेखा ! तुम कितनी ब्रच्छी हो ।” शरद का चेहरा बहुत देर के बाद 
चमका था। 

“मे नही जानती कि भविष्य के गुझे में ब्रा है। में न श्यने को समझ पाती 
हूं न दूसरों को । भ्रब तूम जा सकते हो ॥/ इतता कहकर रेखा उठी और 
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अन्दर के दरवाज़े से दूसरे कमरे में चली गई। 


छह ह 
शरद के जाने के थीड़ी देर बाद ही रेखा के ड्राइंगहम की बेल फिर बज पड़ी। 
रेखा ने दरवाजा खोला। वीणा खड़ी थी। 

“कसी हो रेखा ?” वीणा ने उसे देखते ही पूछा 

“एकदम अच्छी ।' रेखा ने जवाब दिया भर वीणा को खींचकर प्रन्दर ते 
गई ) 

“कल तो तुम्हारी हालत बहुत खराब थी ?” 

“कल की बात छोड़ो, झाज मैं दूसरी ही रेखा हूं। एकदम परिवर्तित | भव 
यह प्यार की भूमिकाएं झदा करने वाली रेखा नही है।” 

बीणा ने यह सुनते ही रेखा को मुजाप्रों मे बांघ लिया और बोल पड़ी- 
“वाह रेखा ! तब तो तुम अब एकदम विद्याल के योग्य बन गईं।” 

रैखा अपने को वीणा के बन्धन से मुक्त करती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। 
वीणा उसके सामने की कुर्सी पर बैठती हुई बोली--“वीणा ! तुम विशाल की 
नाम इस तरह क्‍यों बार-बार लेती हो ? ” 

“क्योंकि वह तुमसे प्यार करते है और तुम ठीक उन्हीके योग्य हो। तुम्हारे 
समान लड़की के लिए विशाल के समान व्यक्ति तो मिलना ही चाहिए ।” 

"वीणा ! ? 

“बोलो ।7 

“काश, मैं विशाल को प्यार कर पाती ! ” रेखा का गला भर झाया था! 

“पर, क्‍यों ?” न्‍ 

“मैं मजबूर हूं ।” 

“में समझ गई। तुमपर शरद के प्यार का भूत सवार है। पर यहीं बात 
थी तो तुमने विशाल को क्‍यों झागे बढाया ? यह तो छुम मानोगी ही कि तुम्ही ने 
उन्हें यहा तक खीचा है। जिस दिन से उन्होंने पहले-पहल तुम्हारा क्लास लिया 
सुम उसी दिन से बहाने बनाकर उनके डिपार्टमेट में दौड़ने लगी । उनका अपने 


/ एकला चलो रे 


पिताजी से परिचय कराया, उन्हें अपने घर बुलाया और भद यह वया बात है. 
जो तुम इस तरह उनसे खिची-खिची रह रही हो १” 

“यह सब ठीक है दोणा और उस समय में शायद विशाल से प्यार भी फरती” 
थी पर इसी बीच शरद मेरे और उनके बीच झा गया। लगातार उसने अपने 
प्यार की दुह्मइयां देनी आरम्भ की और मैं घीरे-घीरे उसकी बातों मे श्राती 
गई। फिर बात यहां तक पहुंची कि शरद को खुश करने के लिए मैंने विशाल से 
मिलना और उनकी तरफ देखना भी छोड दिया। और तो और मैंने धरद के 
कहने पर ही विशाल के कलासों से भी कन्नी काटी और उनके क्लासों के काफी 
महत्वपूर्ण होने के दाद भी मैं उन्हें छोड़ने को वाघ्य हुई ।” 

“और तुम्हे यह भी मालूम है कि तुम्हारे उन व्यवहारों का विशाल पर वहुत' 
बुरा प्रभाव पड़ा और उतका स्वास्थ्य दिनोदिन गिरने लगा था ? " 

7 / 

“दी तुम्हें यह्‌ भी भ्न्दाज़ होगा कि तुम्हारी खिन्ता से श्रपना पिड छुडाने” 
के लिए ही पिछली छुट्टियों मे वे दारजिलिग चले गए और श्रभी तक नही लौटे ।" 

ण्ह्ठा (8 

“तब तुम कितनी निष्ठुर हो रेखा 2” 

'निष्दुर नहीं, वीणा। मैं मजबूर हूं ॥ मुझे विशाल से पूरी सहानुभूति है ॥ 
मैं कभी उनसे प्यार भी करती थी और मेरा यह सौभाग्य होता कि में उनके 
चरणों में स्थान प्राप्त करती, पर मुभपर शरद का जादू चल गया है और में 
उससे झपना पिड नही छूड़ा पा रही ।' 

“दर, एक बात बताप्रो, दाजिलिंग जाने के पहले विज्ञाल यहां झाए थे ? " 

हां 4 

ख्ाब 2! 

“जाने की सुबह । कोई सात बजे ।” 

॥उन्होंने क्या कहा २”! 

“तुम तो जानती ही हो झ्ाज तक उनसे भेरी कोई विशेष दें नहीं हुई हैं ५ 
फिर भी सुफे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि विशाल जितना सुभसेः 
प्यार करते हैँ उतना शायद ही कोई व्यवित किसी दुसरे से कर सकता है ॥ 
उन्होंने आते ही पूछा था, "पिताजी कहां है ?” मैंते कह, 'कार्यालय गए हैं" 


उन्होंने फिर कहा, 'उनसे कह देना मैं दाजिलिय जा रहा हूं । शायद दो महीने” 
बाद भा पाऊ ४! 
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“ओर किताबें ?” ड जाजनि। 

“हां उनके हाथ में किताबों का एक पैकेट था। उसे उन्होने मेरी तरफ 
ढाकर कहा, "ये तुम्हारे काम की हैं, मेरे पास बेकार पड़ी थी, सोचा तुम्हारे 
काम झा जाएंगी ।” 

“तो तुमने उन्हें लिया क्यों ? ” '> 

“क्योंकि मैं उनका मन नही तोड़ना चाहती थी और दुसरी वात कि मुर् 
उनकी झावश्यकता भी थी।” 

“रेखा ! ! 

“बोलो 7” न 

“मैं कहती हूं ठुम विद्याल को बचा लो । माना तुम उन्हें प्यार नहों के 
"पर हो सकता हैं प्रयत्न करने से धीरे-धीरे तुम उन्हें चाहने भी लगो। का 
वात यह कि तुम भूूठी सहानुभूति और खिचाव भी उनकी तरफ 2० 
तो उनका मन भरा रहेगा और वे इसे तुम्हारा प्यार ही सममेंगे। रजा, तुम 
विज्ञाल की बरबादी का कारण न बनो |” जे लगी 

“मै सजबूर हूं थीणा ! मैं अपने रूप में ही सही, शरद को प्यार करने | 
हूं । मैं उसकी सभी बुराइयों से परिचित हूं। मैंने आज उसे खुले झब्दा कर 
दुत्कारा भी है, फिर भी मैं उसकी नाराजगी मोल लेने की हिम्मत नहीं ह* 
सकती ।” हे 

रेखा की वा्तें सुनकर वीणा कुछ देर चुप रहकर बोली-- __.# कं 

“रेखा, मुझे लगता है तुममें सुघार अब भी नही हुआ | तुमने 8) 
मिथ्या सात्वना दे रखी है कि तुम बदल गई हो। झब भी तुम वही हो वहां हुम' 
पहले थी । अगर तुम्हारी बातो को सत्य भी मान लू तो तुम ध्यान से खत घो 
कि तुम एक बार फिर गिरने जा रही हो और झ्वकी वार का यह पद तुम्द 
कही का न छोडेगा |” ह 

“यह तो नही होगा तुम निश्चिन्त रहो ।” रेखा ने दुृढता मे कहा । 

“बैर | यह तो भविष्य ही बतलाएगा | अच्छा, में चली ४ 

“बयों, रकोगी नहीं ? 

“नहीं।” 


वी 


वीणा के जाने के बाद रेसा ने दरवाज्ञा बन्द फर लिया। घट्टी पर दृष्टि ठाली 
तो ग्यारह बज रहे थे । उसी समय मा ने चौऊे से आवाज़ दी-- 
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सा [7 

“कदी २” (क्यों? ) 

*ए दिव्ूू एसे ए! (यहां आयो) 
“अएशिव भां ९! (आ रही हूं मा) 


भीतर गई तो देखा, मां के हाथ मे एक लिफाफा है । लिफाफा बढ़ाते हुए 
मा ने कह! 

“तोगार सचिट्को $ काछि के एपेल़ो । आपि त्तीमा के दिते पारणाम ना) 
(तुम्हारी चिट्ठी हैं। कल ही आई भी। मैं तुम्हें दे नही पाई ।) 

“कोथाय थेके आइजे मा 2” (कह से श्रा रही है मा १)” 

'बूमते पारि ना । डाकखानार मुहर ठा स्पप्ट नेई। किन्तु तुमि खाबार 
कौरो, तारपोरे पोढ़ो (/ (समझ नही पर रही हूँ । डाकखाना की मुहर भी स्पष्ट 
नही है, पर तुम खाना खा लो, इसके बाद पढ़ना।) 

रेमा की मा खाने के टेबुल पर खाना लगा चुकी थी। रेखा खाने बैठी ती 
उसके द्विमाग मे अब भी वीणः की ये बातें गूंज रही थी--'रेखा, तुम विभारे 
की बचा लो, तुम उनकी बरवादी का कारण ने बनो ।' रेपा सोच रही थी, उसमे 
ऐसा क्या दुछ हैं जो विधात उमपर न्योछावर है । कॉलेज में पचासों लड़कियां: 
तो हैं, एक से एक खूबसूरत । हर लड़की उनकी एक दृष्टि के लिए तड़पती है | 
दे क्यो नहों किसी ओर को चुन लेते । वह तो किसी प्रकार उनके योग्य नहीं 
है। पर, जो हो, विशाल उसे प्यार कितना करते हैं । काश, बह उनके प्यार का 
उपभोग कर पाती | कभी यह कह पाती कि वह उनकी है, केवल उनकी । औौर 
यह सोचते ही उसके शरीर में एक विचित्र स्िहरत-सी दोड़ गई। विश्ञाल के 
होने की भावना के न जाने किस अपूत्र झानन्द ने उत्ते एक क्षण के लिए अ्रभि- 
भूत कर दिया। 


“तूमि कि भावछो १” (तुम क्या सोच रही हो रेखा ? ) चौके से मां की 
आवाज कराई ( 


#क्रिछ ती नेई मा । (कुछ तो नही मा) रेखा ने अपनी तस्दा के बीच 
से ही उनर दिया ! 


“किछू ना केनो ? तोमार खावार तो होच्छे ना ?” (कुछ नही बयों ? 
तुम सा तो नही रही हो ? ) 


और रेखा ने देखा सचमुच वह तो सोचने में खाबा ही भूल गई थी । रोटी 
बाग एक टुकड्ठा उसमे मुंह मे डाल रक्षा था पर मुंह का टुकड़ा मूंह में और हाथ 
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ब्या हाथ में पड़ा था। 

“कार चिट्ठी ?” (किसकी चिट्टी है ?) मां ने शायद चुटकी ली । 

“कि कोरे जानवो, एतो खन खूलि नेई ! ” (कैसे जानूंगी। भ्रभी तो सोती 
न्तक नही ।) रेखा ने कहा भौर फिर तेज़ी से खाने लगी। 

साना खाने कै बाद अपने कमरे में आई । पलंग पर नई धुली चादर विछी 
थी। भाज रविवार था, कॉलेज जाना नहीं था। इत्मीनान से पलंग पर लेटकर 
उसने लिफाफा खोला । एक छोटा-सा कागज का टुकड़ा प्रंदर मुड़ा पडा था। 
अंग्रेज़ी मे लिखी एक छोटी चिट्ठी थी-- हि दर 

कान! 


"प्रिय रेखा, 
कोई दो साल पूर्व से ही हमारा सम्बन्ध चला श्रा रहा है, पर झव तक हम 
संशय शौर भ्रविश्वास की स्थिति में ही पलते रहे हैं। भ्रगर तुम चाहती हो कि 
हमारा सम्बन्ध स्थिर रहे, और संशय झौर अविश्वास की यह्‌ दु.स्थिति समाप्त 
हो तो मुझे कुछ लिखो । मेरा पता तुम्हें कॉलेज से मिल जायगा । हुरहारी 
है का 
रेणु 


*रेणु ! कानपुर ! ! ” रेखा सोचने लगी | इधर तो वह तीन साल से कानपुर गई 
नहीं। रेणु नाम की किसी लड़की को तो वह जानती भी नही । फिर यह चिंद्ठी 
इतनी छोटी क्‍यों ? कुछ तो लिखती, कहां मेंट हुई, क्या बातें हुईं ? हे राम, ऐसे 
लोग भी होते है। लिख दिया, कॉलेज में पता मिल जाएगा । भरे कॉलेज का ठुछ 
'पता भी हो। किस क्लास मे पढ़ती है ? किस कॉलेज में पढ़ती है ? लाट साहिबा 
चनी हैं। कम से कम नीचे पता तो लिख देती। श्र रेखा ने भह्लाकर चिंद्वी 
को वापस लिफाफे में डाल दिया। लिफाफ को वह तकिये के नीचे रखने ही जा 
रही थी कि उसकी दृष्टि लिफाफ़े के पीछे, कलम से लगाए एक चिह्ले पर 
घड़ी । 
“माई गॉड ! ” वह जैसे प्रसन्‍तता से चीख पड़ी । यह नो वहीं चिह्न है 
जिसे विशाल ने उसके और अपने नाम के पहले अक्षरों को मिलाकर बेनाया 
था और जो उनके द्वारा दी प्राय: हर पुस्तक पर वना था | वह पलत्नंग से उठी, 
दौड़कर श्रालमारी से विश्ञाल की दी हुई एक पुस्तक उठा लाई । 

पुस्तक के दूसरे ही पृष्ठ पर ठीक चैसा ही चिह्न बना हुआ था। “तो यह 
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टी विशाल की भेजी हुई है | पर विशाल ने इस रूप में इसे क्‍यों भेज ? 
कहां दारजिलिंग और कहां कानपुर ? और फिर पत्र के नीचे रेणु का नाम। यह 
बात तो विशज्ञाल के सम्मान को शोभा नहीं देती । तभी मा कमरे में झा गई । 
तिफाफा ग्व भी रेखा के हाथों में था। भाते हो वह घोल पड़ी -- 

“कार चिट्टी रे? (किसकी चिट्ठी है रे ?) रेखा एक क्षण के लिए हतप्रम 
हो गई | फिर थोड़ी ही देर में अपने को संयत कर लिया-- 

“रेणुर !” (रेण की) 

“रेणु के ?” (रेणु कौन ?) 

“ग्रामार एक-टी बन्धु ।” (मेरी एक दोस्त) 

“औो ४” और मां चली गई 

रेखा की समभ में भव झा गया कि विशाल को इस तरह क्यों चिट्ठी लिखनी 
पड़ी । उसने सोचा उसे बदतामी से बचाने के लिए ही विशाल को इस हद तक 
'उतरना पड़ा ६ 

बह सोच रही थी, 'ग्राखिर शरद में ऐसा क्या कुछ है जो उसे विशाल का 
नहीं बनने देता । माना शरद विशाल से दो-चार वर्ष छोटा है और उसका 
सहूपादी भी हैँ । पर, इससे क्या होता है ? विशाल भी तो उससे केवल दो- 
चार साल बड़े है। माना शरद एक अच्छा गायक है और एक सपोर्ट समेन भी । 
चर इसके झलावा विशाल से उसकी कोई तुलना है? भ्रासमान, छमीन का 
अन्तर है कि मही ? लड़कियों को न जाते क्या होता है ? कभी, किसीके चेहरे 
'पर फिसलती हैं, तो कभी किसीके [पर्स पर । कभी वॉंसुरी पर खिची किसी- 
की एक तान पर तो कभी किसी भौर हल्फी करामात पर। काथ, हम लडकियां, 
चुरुपों के इन हल्के झ्राकर्पणों पर न जाकर उनके गुणों की पुजा करना आरम्भ 
करती | पर हममें शायद भगवान ने भ्रवल्ध वी मात्रा ही कुछ कम दी है। चह 
जो किसी प्रंग्रेजी उपन्यास में पढ़ा था न, एक लड़की ही तो कह रही है--- 
“'ऐज इफ एनी गले हैद एवर सब्ड फोर वर्चुज***। (जैसे किसी लड़की ने शाज 
शक किसीके गुणों के चलते प्यार किया हो'**।) भला लड़कियों का मूल्यांकन 
अड़फियों से भच्छा दूसरा कौन कर सकता है ! प९ दीणा, रेणा ने भागे सोचा, 
यह वो लगता है हम लड़कियों से सर्वेथा भिन्‍न है। कितनी गम्भीर है भौर रूसी 
बड्टीजड़ी चाहें करती है? भाज तक किसीने किसी लड़के की तरफ उसे भासे 
उठाते भी नहीं देसा । फिर पढ़ने में भो वह उतनी ही तेघ्व है। इनके अलावा 
उसमें भौर गुण भी कया कम हैं! सभी क्षेत्रों में तो चह उससे भागे ही रही है। 
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उस दिन मंगीत में उसे द्वितीय पुरस्कार मिला तो उसे प्रथम। नृत्य में भी वही 
प्रथम भाई ॥' रेखा को लगा वह वीणा के सामने कुछ भी नही है। वीणा ही 
सर्वधा विद्ाल के योग्य है भर शायद मन ही मन वह उनसे प्यार भी करती 
है। 'छोडो भी इन बातो को,” उसने झागे सोचा, 'पर वह तो अच्छे धर्म-संकट 
में पड़ी है, इधर शरद, उधर विज्ञाल ।॥' 


सात 


उस दिन रेखा के यहां से लौटी तो वीणा का मन खिन्‍न था । रेखा से उसकी 
मित्रता बहुत पुरानी थी, परन्तु रेखा का इधर का व्यवहार उसे एकदम भ्रच्छा 
नहीं लग रहा था। वीणा के ख्याल में रेखा एक ऐसी लड़की थी जिसके 
विचारों में उम्र के साथ-साथ परिपक्व॒वा नही झाई थी। प्रतिकूल वातावरण में 
रहने के कारण वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई थी झ्लौर गलत रास्ती 
पर चली गईं थी। यही वह भ्बसर था जब उसमे सुधार लाया जा सकता था। 
यह तो तय था कि उस दिन की उसकी बातो ने रेखा पर कुछ भ्रभाव डाला थी 
और यदि रेखा ने ठीक कहां था तो अब वह अपने को सुधार भी रही थी। पर 
जब तक शरद, रेखा और विद्याल के बीच में है तब तक रेखा के उद्धार की कोई 
आशा नहीं । वीणा को एक ही साथ विशाल श्रौर रेखा दोनो पर तरस झाया 
था। विद्याल, वीणा ने सोचा, व्यर्थ ही रेखा के चक्कर में पड अपने को बरबाद कर 
रहे है। दो साल बीत गए और इस वीच कभी उसने ठीक से बार्तें तक नही की | 
कभी उनका क्लास छोडा, कभी उनकी राह से कतराई, तो कभी उन्हे प्रपनें 
यहा आया देख घर में छिपी, तो फिर उनके जाने तक बाहर आने का नाम 
नही लिया। और तो और उसने इस शरद को खुश करने के लिए अपने साथियों 
से खुले झ्राम कहा--“झ्रौर सोगों को चाहे विशाल की पढाई श्रच्छी लगती 
हो, मैं तो उनके बलास में योर हो जाती हूं ।” ये बातें विशाल के कानों में 
पहुची होगी तो उनपर क्या बीती होगी ? रेखा, वीणा ने सोचा, फिर भी बुरी 
लडकी नही है। गलती किससे नही हो जाती है। पर, वह ग्यव भी सुधर जाए तो 
बगोई बात बने वीणा इन्ही विचारों मे लीन हाथ में एक पत्निका लिए बैठी थी 
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कि दरवाश्ये पर श्रावाज हुई। 

“कौन 2” उसने बैठे-बैठे ही आवाज़ दी । 

“क्या पढ़ रही हो दीदी ? ऐसी लीन हो जैसे समाधि लगाई हो । 

बीणा ने में जीत से अपनी दृष्टि हटाई और शरद की शोर देखते हुए कहा, 
“मैं एक कहानी पढ़ने लगी थी (” 

“कसी है दीदी ?” 

“उहुत-बहुत्त अच्छी । ” 

तब तो ज़रूर ही किसी बहुत पुराने लेखक की होगी ।" 

“नहीं, है तो नये लेखक की ही, पर अच्छे लेखक की है 

“किसकी है २”! 

“विश्ञाल की ।/ 

*कौन ? अपने विशाल १” 

४६४६ 

“हो बे कहानी भी लिखते हैं ( मुम्झे नही पता कि विशाल लेखक भी हैं 0” 

“तुम्हें लड़कियों से फु्संत भी हो जो तुम किसीका पता रखो। विश्वास 
एक भच्छे साहित्यकार हैं। 

“क्या शीर्षक है दीदी ?” शरद पत्रिका की भोर भ्रपनी गरदन भुकाते हुए 
बोला । 

“तीन-तेरह (! 

“मतलब ?/ 

'सतलब तुम्हें नहीं समझ झ्ाएगा । 

“भारो गोली दीदी । अपने दिमाग में तो क्रिकेट श्रौर फुटयॉद दे 25% 
तिकड़म घुस जाते हैं दही वहुत है । कहानी भौर कविता धरपर रुक बे कर 
नहीं । तुम एक काम करो, इस कहानी को रेखा के पास अछ् *! $ 27 ४2%: 
पढ़कर प्रसन्‍त्र हो ४! 

“बह पढ़ चुकी है ।” 

#हूँ १7 धरद झपनी कुर्सी पर चौंक पड़ा / 

“हां, पर इसमें चोकते की वया बाठ है 2” 

“कब पढ़ी, कैसे पढ़ी ?” 

पश्चात ने ही उसके पाय हेडी ४7 £ 


“प्रमंभव । दीदी, तुन दुदें कलर रह की अब? कट धमद के यती.5 


कक है 
अं कनी कार रा 


हाथ से पश्चिका छीन ली भौर उसे उलटने-पुलटने के बाद वह्‌ चिल्ला पडा-- 
"कहा न दीदी, तुम झूठ बोलती हो। यह पत्रिका तो श्राज से साव ही रोड 
पहले निकली है और विशाल दो महीने से वाहर है।” 
“में व्यर्थ भूठ नहीं वोलती, पर यह कहानी विशाल ने ही रेला को पढ़ाई है।” 
“पर कंसे ? ” 
“यह कहानी दार्जिलिय जाने के पहले ही लिखी गई थी ।” 
“हां, तो ?" 
“तो यह कि रेखा ने कहानी की पांडुलिपि पढ़ी है।' 
'कंसे ?” 
“उन्होंने रेखा के पास पांडुलिपि को साफ-साफ लिख देने को भेजा था भर 
उसने यह कहकर लौटा दिया था कि उसे समय नहीं है ।” 
“बेचा विशाल !” दारद धीरे से बोला । ब 
“बैचारा क्‍यों ? तुम्हे तो प्रसन्‍त होगा चाहिए। तुम तो रेखा ते धार 
करते हो |” 
“प्यार भौर मेरी तो पुश्तंनी दुश्मनी है दीदी । तुम भी मुझे नहीं समर 
सकी, यह आश्चर्य ही है ।” घरद मुस्कराते हुए वोला । 
“पर सुम्हीने तो रेखा को विशाल से अलग किया। सुम्हीते तो उससे 
उनका बलास तक छुड़वाया ?” 
“हा, यह सब ठीक है, पर इसके पीछे मेरा घ्येय कुछ भौर है ।” 
“शरद ! ” वीणा चीसखी । क 
/दीदी ! ” द्रद ने धीरे से कहा । 
“तुम इतने गिरे हुए ही भुझे पता नहीं था ।7 
“और तुम्हारी रेखा कौन भली है दीदी ? जैसे को तैँसा मिला ।/ भझौर 
छारद खीसे निपोरकर, हो-ही करके हंस पडा । २ जैसे 
“शरद, तुम भूलते हो कि रेखा तुमसे बहुत भ्च्छी है। रेखा तुम्हारे जैसे 
लोगों के चक्कर में पडकर ही अष्ट हुई थी भौर उसते अरब श्रपने को सुधार भी 
लिया है। तुम उसे जेसी समभते रहे हो वह चैसी नही है । दो साल तक वह 
भेरे साथ रही है। मैं कहती हूं शरद, रेखा दिल से बहुत ही सरल है । वह एक 
बहुत भली लड़की है |” 
“होगी । अपने को भली-बुरी से क्या मतलव दीदी ? अपने लिए तो भले" 
बुरे सब बराबर ।” इतना कहकर शरद ने सिगरेट का अपना डिब्बा विकालो+ 


34 | एकला चलो रे _ 


पर वीणा पर दृष्टि पड़ते ही उस्ते फिर अन्दर रख लिया । 

“शरद ! 

“बोलो, दीदी ।" 

“तुम रेखा के सामने भी सिगरेट पीते हो २” 

श्याद नहीं, कभी पी कि नही, पर भरसक नहीं ही पीने का प्रयत्न करता 
आज्ञा हो तो एक पीर 7” 

“तहीं, पर हो तुम बहुत चालाक ! /” 

“ग्रही तो अपनी सफलता का राज है दीदी । सबके समक्ष अपने असली रूप 
में ही श्राऊं तव तो हो चुका मेरा काम ।” 

“सैर, छोड़ी इन बातों को। मुझे ठुमसे एक आवश्यक बात करनी 
है।” वीणा हाथ में पडी हुई पत्रिका को टेवुल पर रखते हुए बोली । 

“नही दीदी । पहले मुझे अपनी वात कहने दो ।/ 

“झ्च्छा भाई, पहले तुम ही अपनी बात कही ।” वीणा पैर मीड़कर, निश्चिन्त 
हो बैठ गई । 

“दीदी, रेसा तुम्हारी दोस्त है न ?” शरद ने आरम्भ किया । 

"हा, पर यह कुछ नई बात तो नही हुई ।” 

“दीदी, भ्राजकल उसका कुछ श्रन्दाज़ नही लग रहा । कुछ दिन पहले तक 
सो उसने मुझपर खूब प्यार जताया । यहां तक कि जेँंसा तुम जानती हो उसमे 
अपना पूरा इतिहास तक मुभपर खोल दिया । पर, इधर वह पकड़ मे नही श्रा 
रही । क्‍या सोचती है, क्या बोलती है कुछ समभ में नही श्राता। कभी तो 
कहती है वह मुर्भ छोड़ नही सकती, मुझे प्यार करने को मजबूर है, कभी कहती 
है भेरे शरीर के किसी अंग का स्पर्श तक नहीं करो, कि मैं 'रेखा डियर” नही 
*रेखा जी' हूं ।/ शरद एक ही सांस में सारी बातें बोल गया। 

“तव ?” वीणा ने एक छोटा-सा प्रश्न किया । 

“तब दीदी, यह कि तुम मेरी कुछ सहायता करो। मुझे लगता है उसे किसी- 
ने भेरे बारे में उल्टा-सीधा समझा दिया है। दीदी, बड़ी मेहनत से मैंने इस 
चिड़िया फो फंसाया है, कही देखते ही देखते यह फूर्र हो गई तो***” 

“ड्वारद ! ” वीणा चीखी । 

“दीदी !” दरद जैसे आसमात से गिरा । 

"तुम भूलते हो तुम किसके सामने बातें कर रहे हो भौर तुम यह भी भूलते 
हो कि मैंने भभी-प्रभी रेखा के बारे में क्या कहा । श्रगर तुम ये बातें करने के 
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लिए ही यहां आए हो तो मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुत 
सकती । यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुम दूर के ही सही, मेरे भाई होते हो ।' इतना 
कहकर वीणा उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही शरद भी अपनी कुर्सी से उठ गया 
और वीणा का हाथ पकड़कर उसे अनुनयपूर्वक बैठाते हुए बोला, “मुझे क्षमा 
कर दो दीदी । तुम तो जानती ही हो तुम्हारे सामने मैं बच्चे के समान हू । तो 
मैंने अपनी बात लौटाई, तुम अपनी बात करो ।” गे 
“मुझे अब कोई वात नहीं करनी । अब मुझे तुमसे कोई प्राशा भही। 
कुर्सी पर बैठते हुए बीणा उतरे चेहरे से बोली। हु 
“नही दीदी, तुम्हें कहना ही पडेगा, तुम नहीं कहोगी तो मैं फिर कभी 
तुम्हारे यहां नही आऊंगा ।” 
“अ्रच्छा तो सुनो, पर अब मुझे किसी अच्छे परिणाम की झाशा नही। पहले 
यह बतलाग्रो कि तुम जो कुछ वोलोगे ठीक बोलोगे ?” स्‍ः 
“ठीक ही बोलूंगा दीदी, तुम्हारी कसम | यह तो छुम जानती ही हो कि 
दुनिया मे अ्रगर मैं किसीसे डरता हूं तो केवल तुमसे /” शरद अपने पैरों को 
मोड़कर एक आाज्ञाकारी शिष्य की मुद्रा में बैठ गया था । 
“अच्छा पहले यह बताओ, तुम रेखा से कितना प्यार करते हो १” 
“जौरो।" 
“मतलब ?” 
“मतलब, शून्य ॥7 
की, शरद, परिहास न करो। तुम भूल से ही सही, पर मेरी कसम खाएं 
बंढे हो |! हि 
“ठीक ही तो कह रहा हूं दीदी । ्रव भूठ कंसे बोल ? मेरा मतलब है मैं उसे 
ज़रा भी प्यार नही करता 
“पर, क्यों ? रेखा सुन्दर है, भुणवतती है**"॥” 
“पर क्यों का जवाब क्या दू ? ध्यार अपने पल्ले पड़ा ही नही । भाज तक 
किसीसे हुआ ही नही तो उसमे मेरा क्या दोप ? ” 
“कैसे जानते हो कि तुम्हें किसीसे प्यार नहीं हुआ ?” ५ 
“वाह दीदी ! यह कौन बड़ी वात है ? कितनी बार पढा है, पार 
में दर्द होता है, जलन होती है, सड़पन होती है | पर यह सव तो झाज तक मु 
कभी हुआ हो नही यहा तो चट मेंगनी, पट विवाह ।” 
“मतलब ?” 
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“मतलब छोड़ो दीदी। जिस तरह मेरे दिमाग में कहानी, कविता का मतलब 
नहीं घुसता, उसी तरह तुम्हारी खोपड़ी मे भो इसका मतसत नहीं धुसेगा। खैर, 
झगला प्रइन पूछो ।” 

“हां, तो तुम रेखा से प्यार नहीं करते ?” 

“नही दीदी, यह तो मैं स्पष्ट कर चुका हूं ।” 

“तब एक काम करो । 

“ब्या काम दीदी ? पर इतना याद रखना, मैंने केवल सच बोलने की 
कसम खाई है । किसी काम के करने या नही करने की नहीं ।” 

“खैर तुम्हारी मर्जी, पर मुर्क इतना ही कहना है कि तुम जब रेखा से प्यार ही 
नही करते, तब रेखा की राह से अलग हो जाओ ।” 

“असंभव दीदी” 

“झरद !” 

“दीदी !” 

“यह तुम भूलते हो कि हमारे विचारों मे चाहे जो विभिन्‍नता हो, पर हम 
एक-दूसरे के बहुत नजदीक है श्रौर मैं उम्र मे तुमसे बड़ी भी हूं । इस नाते तुम्हें 
मेरी बातों की इक्ज़त करनी चाहिए।” 

“यह ठीक है दीदी, पर तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि यह मेरी ज़िन्दगी 
का सवाल है । मैं रेखा को छोड़ दूंगा तो फिर करूंगा क्या ? ” 

“ज़िन्दगी का सवाल ? अभी तो तुमने कहा कि तुम रेखा से प्यार नहीं 
करते ।/ दीणा भ्राश्चयं से बोली । 

“हां दीदी, पर मेरी ज़िन्दगी भी तो इन्ही सब सहारों पर चलती है। भगर 
मैं इसी तरह लडकियों को छोड़ता रहूं तो मैं जिन्दा कसे रहूंगा ? 

“दरद, तो क्या तुम्हारी जिन्दगी लड़कियों की भावनाओं से खिलवाड श्ौर 
भ्रन्तत: उनकी लूट भर बरबादी पर ही पलती है ?” वीणा का आइचर्य बढ़ता 
जा रहा था। 

“जैसा समभो दीदी ।” शरद ने छोटा-सा उत्तर दिया । 

“ओह, मुझे श्राज ही मालूम हुआ कि तुम कितना गिरे हुए हो । बुरा न 
मानों क्षरद ती तुमसे बुरा झायद ही कोई व्यक्ति इस संसार में होगा ।” वीणा 
ने उदास स्वर मे कहा। 

“नही दीदी ! मेरे भाई-बन्धु बहुत हैं। तुम्हारे और विधाल के समान तो 
कुछ ही लोग यहां मिलते है। बाकी दुनिया तो मेरे भाई-बन्धुओं से ही भरी 
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पड़ी है ।” ५ 
“सैर, तो तुम भी विशाल की इच्चत करते हो !” दीणा ने एक चैव की 
साथ ली । 

. “मैं ही कया, कॉलेज का हर छात्र उतकी इज्जत करता है ।” 

“तब भी तुम्हें विशाल पर त्तरस नही ग्राता 27 

“आता है दीदी, पर तरस झाता है उनके भोलेपन पर । जानती हो दीदी, 
वे समभते हैं कि रेसा उनसे प्यार करती, है श्नौर यह नही जानते कि रेवा 
भेरे जाल में झा गई है भौर मेरे रहते वह उनकी तरफ श्रांस उठाकर भी नहीं 
देख सकती।” फिर श्ागे बोला--"एक मजेदार बात बताऊं दीदी ? 

“बताओ ॥7 

“तुम त्तो जानती हो कि रेखा की अंग्रेज़ी कुछ कमज़ोर है शौर उसकी वया, 
अंग्रेजी तो हमारी भी चौपट है । उस दिन विज्ञाल ने राधाकृष्णन्‌ पर एक लम्बा- 
चौड़ा भाषण दे दिया तो श्रपने पल्‍ले कुछ पड़ा ही नहीं ।” 

“हा, हा, बात तो कहो ।/ 

“हा, तो मैं कह रहा था कि रेखा के पिताजी ने उसे सलाह दी कि वह 
ट्यूशन पढे । रेखा के पिता ने विज्लाल से बातें की थी झौर विशाल ने उसे प्रो० 
दरर्मा से पढाने की सलाह दी थी। रेखा के पिता ने विशाल से उस शाम प्रो० 
शर्मा के यहा चलने के लिए आने की भी प्रार्थना की थी। इसी बीच कालेज में 
रेखा से मेरी बातें हुईं । रेखा के द्वारा सब बातें मालूम होने पर मैंने उसे प्रो 
मुखर्जी से पढने की सलाह दे दी । जानती हो वयों ? इस तरह मैं विशात्र 
नीचा दिखाना चाहता था ।” 

“तब क्‍या हुआ २” न 

“तब हुआ यह कि शाम को विद्याल रेखा के घर गए तो उसके पितार्ज न्ने 
कहा कि रेखा कहती है कि वह प्रो० सुझर्जी से पढ़ेगी । विज्ञाल तो समझ रहूँ 
थे कि रेखा उनसे प्यार करती है, वस बड़ी शान से बोले-- नही, श्रोफसर द्र्मा 
ही ठीक रहेगे । इसपर जानती हो क्या हुआ दीदी ?” 

“कया हुआ ? ” 

“रेखा अपने कमरे के अन्दर से ही खीककर बोली--झापनि जान मे 
वाबा | श्रापत्ति अन्योदेर कथा कि सुनछेन ?! (झप जाइए न पिताजी, झाप 
दुसरों की बात क्‍यों सुतरते है ?) बोलो तो दीदी, इस बात से विश्ञाल पर क्या 
बीती होगी ?” 
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“उनपर क्‍या बीती होगी वह वे ही जानते होगे या मैं ही समझ सकती हूं, 
तुम उसका ज़रा भी भनदाज नहीं लगा सकते | सैर, यह सब छोड़ो, यह बताग्रो 
मेरी बात पर क्‍या सोच रहे हो ?” 

“दोदी मैंने कहा न यह असंभव है ।'' 

“तो तुम रेखा को नहीं छोड़ रहे हो ?” 

“नहीं दीदी, यहां तो मुझे माफ करना होगा।” 

“तो एक काम क्‍यों नही करते ? रेखा से तुम्हें प्यार तो है नहीं, तो किसी 
दूसरी लड़की को पकड़ लो ।” 

“नही दीदी, यही तो तुम नहीं समझती । मेरे लिए एक खेल को बीच में 
छोड़कर दूसरा आरम्भ करना उतना ही कठिन है जितना विद्याल का रेखा को 
छोड़कर दूसरी लड़की से प्यार करता ।” 

“पग्रोह !” वीणा ने दीघे श्वास खींचा । 

“पर चिन्ता न करो दीदी । यदि तुम इतना कहती ही हो तो मैं एक प्रतिज्ञा, 
करता हूं ।” 

“क्या ?” 

“रेखा पर मैं कोई ज़ोर-जवर्दंस्ती नही करूँगा | यदि वह स्वयं नही गिरी 
तो में उस गिराने का प्रयत्त भी नही करूँगा ।/ 

“खैर, मुझे इतने ही से बहुत खुशी होगी । और मुझे विश्वास है कि तब रेखा 
गिरेगी भी नहीं।" 

“जो हो, यह तो तुम्ही कह सकती हो। पर मैं अपनी वात रखने का प्रयत्न 
करूंगा | अच्छा अब देर हुई, मैं चलू गा ।” शरद कुर्सी से उठते हुए बोला । 

“ठीक है जाश्रो ।” वीणा भी खड़ी हो गई | 

वीणा के घर से निकलने के बाद झरद ने सोचा, अश्रव वीणा से उसका काम 
नही हो सकता । उसे समभते देर न लगी कि वीणा भी रेखा को विशास के करीब 
पहुँचाना चाहती है। रास्ते में एक पोस्ट झॉफिस मिला तो उसके दिभाग में एक 
बात आई | डाकखाने की बच पर बैठकर उसने एक चिट्ठी लिखी श्र एक 
लिफाफे में डाल उसे लेटर बॉक्स में छोड़ दिया । 
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ऋाठ 


दार्जिलिंग की धूप में आज चमक थी। झासमान साफ था भ्ौर मौसम बहुत 
सुहावना लग रहा था। शाम के चार बज रहे थे। सुधीर झौर विश्ञात 9 
होटल से घूमने के लिए निकल पड़े थे। “जू' होते हुए वे माउन्टेतीयरिं द्रेनिय 
कॉलेज पहुंचे, फिर वहां से गेस्ट हाउस होते हुए राजभवन कौ वगल से होकर 
माल रोड के चौराहे की एक बेंच पर बैठ गए। भ्रगल-वगल की वेंचों पर बहुत से 
अप-दू-डेट' जोड़े जमे थे । कुछ लोग बगल के प्रस्तवल से धोड़े ले, गाइडों के साथ 
टहलने निकल रहे थे। एक घोड़े वाली श्ौरत, अपने दो-दी धोड़ों को छोक़रे 
के हाथ मे पकड़ा, स्वेटर बुनती हुई घूम रही थी। पीछे की तरफ, नीचे की झोर 
तिब्ब॒ती रिफ्यूजी सेन्टर था, जहा के घरों के बाहर तिव्बती बच्चे जोर-जोर से 
चिल्ला-चिल्लाकर कवड्‌डी का सेल खेल रहे थे । विशाल और सुधीर की बेंच पर 
उन दोनो के सिवा कोई और नही था। विशाल को उदास देख सुधीर ने झारम्भ 
किया-- “दाजिलिंग तुम्हें कैसा लग रहा है विशाल ?” 8 

“'प्रच्छा ही लग॑ रहा है, पर सोचता हूं यह भकैले झाने की जगह नहीं है। 

“अकेले ! क्या कहते हो, मैं जो तुम्हारे साथ हूं।” सुधीर को प्राश्चर्य 
हुआ | 
“पुरुष का अकेलापन पुरुष ही दूर करता तो भरत की क्या आवश्यकता 
थी सुधीर ? अकेले झाने से मेरा मतलब “व? 

“तो झौरतो की यहां क्या कमी है'*'देखो न॑ सामने भी एक भुंड घूम रही 
है, टके सेर तो बिकती हैं***।” सुधीर ने मज़ाक में कहा । 

“फिर तुमने वही वात उठा ली न ?” विद्याल बीच ही में बोल पड़ा, * तुम 
नही जानते कि**"।!! 

“जानता हूं वावा, सब कुछ जानता हूं । जानता हूं कि मिस रेखा के शलावा 
कोई भी झ्ापकी पा्र्वगामिनी नही बन सकती। अब तो सुश हो”''।” सुधीर 
हड़बड़ाकर बोला ! 

“कितने बजे हैं सुधीर ?” थोड़ी देर चुप रहने के बाद विधाल बोला । 
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ववांच बजे हैं,” सुधीर ने कहा, “और तुम्हारी घड़ी मे ? ” 

“इसमें तो बारह वज रहे है ।” 

“बारह ?” 

“हां, चाबी देना भूल गया था।” विश्ञाल कलाई से घडी खोलकर उसमें 
चाबी देते हुए बोला । 

“तुम सचमुच पूरे दार्शनिक हो ।” 

“दाश्॑निक कोई दर्शनशास्त्र पढने से मही होता सुधीर । मैं दार्शनिक बना 
दिया गया हू । भगवान न करे मेरी किस्मत किसी और को भी मिले” 

»विशाल, कहो तो एक वात पूछूं ?” 

“पूछो, तुमसे कीई पर्दा तो है नही ॥” 

“तुम ज़रा यह तो वताझो कि क्या तुम रेखा से सचमुच प्यार करते हो ? ” 

तुम्हारे बचपने पर मुझे कभी-कभी बहुत खीम होती है सुधीर। तुम तो यह 
जानते ही हो कि गत दो साल के अन्तग्रेत शायद ही किसी क्षण रेखा का ख्याल 
मेरे मन से गया हो | तुम यह भी जानते हो कि यह इस चिन्ता का ही प्रभाव है कि 
भुफे दर्षजलिंग में ऋफकर धरण लेनी पड़ी है और तुमसे यह भी छिपा नही कि यहां 
आकर भी मैं उसे भूल नही पाया ।/ विशाल के चेहरे पर ऋुकलाहट के भाव स्पष्ट 
थे। 

/माफ करो विशाल । मेरा मतलब ऐसा कुछ नही था, मैं सिर्फ यह जानना 
चाहता था कि तुम रेखा से कितना प्यार करते हो ?” 

“यह भी प्रश्न बडा बेढंगा है सुधीर १ मेरे ख्यूल से प्यार की कोई माप-तौल 
नही होती भौर न यह मात्रा मे कम या ज्यादा होता है। अधकचरे या कृत्रिम प्यार 
की मात्राएं ही भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती हैँ। सच्चे प्यार की एक ही स्थिर मात्रा है 
और बह अमाप्य हैं। सच्चा प्यार कोई कुएं का जल नहीं जिसे चुल्लुओ में माप 
सो, यह तो सागर की वह विशालता है जो झथाह और भमाप्प हैं ।” 

“मुश्किल है (" सुधीर धीरे से बोला | 

“क्या मुश्किल है ?” विश्याल ने प्रश्नसूचक दृष्टि उठाई। 

“प्याले की गहराई में सागर की विशालता को उंडेंल देना ।” 

“मतलब 2!" 

“मतत्तव रेखा भौर तुम | तुम्हारा दिल सागर की तरह विद्याल और उसका 
प्याते के समान लघु । मेरे झुपाल से सारी छडिनाइयं के मूल में यही है | 

“गलत वात है सुधीर | जिस तरह सच्चा व्पार मात्रा में स्थिर होता है, उसी 
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तरह सभी दिलों मे भावनाएं जब उमड़ती है तो वे एक ही स्वरूप पकड़ लेती हैं 

वे एक ही गहराई झौर एक ही उद्यामता रखती है। दिल बड़े और छोटे तभी तः् 
है जब तक उनमें प्यार का संचार नही हुआ सच्चे प्यार के ज्वार में सुधीर, सभे 
दिल सागर बन जाते है, प्यार की बाढ़ को भपने में समेट लेना प्याले के वश की 
बात नही।” 

“तब रेखा का दिल तुम्हारे दिल की तरह ही विश्ञाल क्‍यों नही हो गया 
विशाल ? ” कोकि 

“क्योकि रेखा के दिल में अभी तक प्यार का ज्वार जगा ही नहीं, वगोकि 
रेखा मे अभी तक प्यार किया ही नहीं।” 

“दरदसे ?” 

“हो'*'हो-हो'*“”” विज्ञाल हंस पड़ा, “तुम क्या समभते हो सुधीर कि रेसा 
दरद से प्यार करती है ? रेखा का शरद के लिए झाकपंण सुधीर, शरद के किसी 
आन्तरिक गुण पर आधारित नही। वह तो उसके सस्ते रूप, हाव-भाव भौर हल्मी 
करामातों पर फिसली है। सच्चे प्यार का मूल बाह्य प्राकर्षण के छिछले जत में 
नहीं जम सकता। उसके लिए तो आन्तरिक विश्येपताओं की प्रतन्त जल-राधि 
की झावश्यकता है। औरतुम तो जानते हो शरद का अन्तर सड़ा हुआ है। दलदल 
ओर मरुभूमि में कोई बिरवा पेदा भले हो जाए पनप तो बह सकता नहीं । 
बात यह कि रेखा तो मुभसे ज्यादा संकट की स्थिति मे है। तुम बंधा समभते 
कि रेसा के दिल मे मैं कही नही हूं ? किसीको चाहकर उसे सदा के लिए भुला 
दिया जाए, यह तो हो ही नहीं सकता । ट्ूसरी बात यह कि रेखा यदि शरद के 
जाई पर भोहिंत है तो मेरा मोह भी उसे कम नही । इसे ध्रात्म-प्रशंसा नही मावी 
तो दारद की तुलना में मेरा पलडा तो झवश्य ही भारी है भर फिर यह से 
सम्भव है कि रेखा को मेरा ध्यान ही नही हो ।” ह 

“झोडो विज्ञात, चरद के साथ तुम्हारी तुलना ठीक नही जंचती । रेपा हैं 
लिए शरद भले ही देवता स्वट्प हो, हम लोगो के अध्य उसका उल्लेस भच्छा 
नही लगता ।” 

"यह तो मैं भो जानता हूं सुधीर । पर, मुझे कहता केवल इतना था कि रेया 
इन दिनों दुविधा को स्थिति में है। शरद औौर मेरे बीच बह भूल रही है। उतने 
ऊपर-ऊपर तो मुझे निकाल फेंका है, पर भीतर-भीतर वह मुझसे बच नहीं पा 
रहो। उसको स्थिति मुझसे कुछ कम दयनीय नही भौर यह तो भविष्य हा 
बताएगा कि इस स्थिति का किसके लिए कया परिणाम होगा |! 
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यहां पर आकर विज्ञाल और सुधीर कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनके सामने' 
एक दम्पति गुजर रहे थे; पति और पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले” 
बड़े भ्रानन्द से वातें करते चले जा रहे थे। उनके गुझरते ही विशाल ने एक लम्बी” 
आह खीची। 

“तुम्हारे स्पाल से विशाल, जीवन मे पत्नी बहुत भ्रावश्यय है कया ? ” सुधीर 
एकाएक पूछ बैठा 

“नही, मेरे स्याल में वह अनिवार्य है।” 

“ग्रच्छा ।/ 

इसमे आइचय की क्या बात है?” 

“आ्राइचर्य नही, पर मेरे स्पाल से विवाह फी संस्था ही भनावश्यक है ! ” 

“मे ऐसे लोगो में से नही जो नित्य नये प्रयोग करते हैं भोर हर प्रयोग के बाद' 
पुराने परिणाम पर ही झा पहुंचते है। सैर, छोड़ो इन बातों को, कम से कम इतना” 
तो जानते हो कि मुझ पत्नी का सुख नहीं वदा है (” 

“लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, भ्रगर तुम्हारी प्रादर्शवादिता का रूप यही 
हम हा रैबा हाथ आने से रही श्रौर भन्‍य कोई लड़की भी तुम्हे चारा नही 

लेगी । 

“दूसरी का कोई प्रइन ही नही । रेखा नही तो फिर कोई नही ।” 

“हे भगवान ! ” सुधीर ने एक लम्बी सांस खीची । 

“क्यों १” 

“क्योंकि तुम्हारा मर्ज ला-इलाज़ है ! ” 

!' “बह तो है ही । तुम बया समभते हो कि दाजिलिंग की ये पहाडियां मेरे' 

देल से रेखा की याद निकाल देंगी ? खैर चलो, भब होटल चलें, मुझे ठंड लगा 
रही है।” कहते-कहते विज्ञाल उठ सड़ा हुआ । 

सुधीर भी उठ गया शोर दोनों धीरे-घीरे झपने होटल की झोर बढे । 


होटल मे झ्राकर नाइते-पानी से निश्चिन्त होने के बाद सुधीर विश्वात के 
कमरे मे झा बेठा। 


सुधीर के थाने पर विद्याल अपनी चारपाई पर स्थिर होते हुए बोला-“ हक 

थोड़ी देर पूर्व पत्नी भौर विवाह की बातें कर रहे थे न? मुझे इस सम्बन्ध 

घटना याद झा रही है-- फे यहां ै 
/ जब मै बी० ए० में पढ रहा था, एक बार झपनी छुभा है ग्रहां गया । वहा 5 
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घढ़ोस में एक लड़की रहती थी। मैं एफ दिन साना साने बैठा ही था कि वह भरा 
गई। मेरी वुध्ना ने उसे मेरे लिए पंसा कलने को कहा, वयोकि खाना गर्म था। 
बह पंखा भलने बंठ गई। उसका पंसा ऋतकर मुझे खिलाना मु बहुत भ्च्छा 
सगा और मैंने एक श्रभूतपूर्प भराननद का अनुभव किया। मुझे पहले-पहल उसी 
समय ज़िन्दगी में पत्नी के महत्त्व का भान हुमा ।” 

“फिर ?” 

“फिर क्या ? ” 

“मेरा मतलव पंखा रुकने के बाद क्या हुआ ?/ हु 

“पफर क्‍या होता ? मेरा खाना समाप्त हुआ्ना, मैं उठकर बाहर भरा गया । 

“और कोई बात नही ? तो, तुम पुराने बुद्ध हो ।” 

"क्यों 2" 

“अरे, क्यों यह कि साने के बाद कुछ प्यार-व्यार की बातें करते, ताम-पता 
'पूछते भौर क्या ?” हि 

“ओ, तो तुम यह समभते हो कि में तुम्हारे समान दिल हथेली पर लिए 
“फिरता हूं ।” पे 

“ग्रोह, यह बात है ! खेर देखें यह झ्रादर्शवादिता तुमको कौन-सा सत्र देवी 
है !” सुधीर मज़ाक के लहजे में बोला और फिर गम्भीर हो गया। इसी समय 
दरवाजे पर दस्तक हुई शोर विशाल बोला--“देखो तो कौत है ?” 

सुधीर ने पर्दा उठाकर देखा तो होटल का ब्यॉय एक बन्द लिफ़ाफा लिए 
खड़ा था। सुधीर ने उसे हाथ मे ले लिया और अन्दर आ गया । 

“किसकी चिट्ठी है सुधीर 2?” विशाल ने प्रश्न किया । 

“तुम्हारी और किसकी ?” 

“कहां से झाई है ? ” 

“यह तो नही लिखा, पर मुहर कलकत्ते की है ।” 

“कलकत्ते की ?” विद्याल चौंककर चारपाई पर उठ बैठा । 

“पर तुम इस तरह उतावले क्‍यों हो गए ?” सुधीर ने पूछा । 

“क्योकि यह वही चिट्ठी होगी जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। सैर, तु 
शीक्ष खोलो ॥7? 

सुधीर ने पत्र खोलकर कहा, “यह तो शरद की चिट्ठी है, तुम इसीकी 
अतीक्षा कर रहे थे ?” थ 

« “एँ।” विद्याल लगभग चिल्ला पड़ा । 


॥ 
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ल्क्छ 
तपढ़ू ? 


“खैर, पढ़ो, पर घरद ने क्यों यहां चिट्ठी भेजी ? ” दिश्वास धीरे-से बोला । 
सुधीर ने पत्र पढ़ना झारस्म किया 
कलकत्ता-6 
मान्यवर, 

सग्रेम प्रणाम । आम 

आ्राप झायद मुफे नहीं पहचनाते हों, या पहचानते भी हो । मेरा नाम शरद 
है भौर मैं रेखा का सहपाठी हूं । श्राप बुरान मानें तो मैं कहूँ कि मुझ्के यह पत्ता 
है कि झाप रेखा से प्यार करते है। में भाष ही के हित के लिए यह सद लिस 
रहा हूं । श्रापको जानकर झ्राश्चर्य होगा कि भाप जिस रेखा को स्वर्ग को देवी 
समझ रहे हैं वह एक बहुत ही गिरी हुई, पतित लड़की है । 

उमके इतिहास पर प्रकाश डालकर मैं भ्रापका दिल नहीं तोड़ना चाहता 
पर मैं कमम खाकर कह रहा हूं कि वह श्रापके सदृश व्यवित के सर्वंधा योग्य 
नह है । 


आपका ही 


शरद 

“पचिटूठी को फाड़कर फेक दो सुधीर ।” 

“तुम झ्ब भी रेखा से प्यार करते हो विशाल २४ 

“मुधीर, तुम विचित्र हो या फिर बहुत निरीहू | या तुम सब कुछ समभा- 
कर भी नहीं समझने का नाटक करते हो । श्रगर तुम्हें किसीसे सच्चा प्यार 
होता तो तुम यह प्रश्न नही पूछते । प्यार कोई भपने वश की बात नहीं, जो कल 
किया श्राज नही किया। मैं अब भी क्‍या भ्रनन्तकाल तक रेखा को प्यार फरता 

रहूंगा ।” 

के “विद्याल, यह तो मुझे भी लगता रहा है कि रेखा कुछ श्रच्छी लड़की नहीं 
है। उसके चाल-ढाल मुझे प्राज तक जंचे नहीं । पर, तुम्हारे डर से मैंने कभी 
ऐसी वात नहीं कही ४१ 

“मुधीर, तुम्हारे कहने या नही कहने से कुछ श्रन्तर नही पड़ता । मैं कभी 
भी मनुध्य को पूर्ण नहीं मानता । में यह मानकर चलता हूं कि मनुष्य कमझोर 
है और बह गलती कर सकता है । हम या तुम या हममें से कुछ लोग वाता- 
वरण था पारिवारिक सेस्कार या परिस्थितियों की अनुकूलता के चलते श्रच्छे 
हो सकते हैं, पर सभी लोग अच्छे हों इसकी हम आइए कैसे कर सकते है? भर 
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सुधीर, बुरा कौन नही है ? तुम्हारे देवता और तुम्हारे अवतार भी तो दूप के 
'धुले नही हैं | हा-हां वे ही देवता जिनको आ्रादर्श मानकर तुम अपने आ्रादशशों का 
“निर्माण करते हो ।” 
“प्र विशाल, मेरी समझ में नहीं झाता कि तुम एक बुरी लड़की को 
अपनाकर करोगे क्या ? इससे तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा क्या ?” 
“सुधीर, तुम्हारी समभ में नही झाता तो मैं तुम्हें समझा भी नही सकता! 
'पर तुम इतना जान लो कि बुरा हमेशा के लिए ही बुरा नहीं हो जाता। इस 
शरीर के अन्दर आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसपर संसार की कोई बुराई अपना 
'रंग नहीं चढा पाती । तुम्हें यह पता नही कि दिल से बुराई की राह पर चतना 
'कोई भी नहीं चाहता । संसार का बडे से बडा पापी भी अपने दिल के ग्रन्दर यह 
समभता है कि वह जो कुछ कर रहा है, वह गलत है भौर उसकी जिन्दगी के 
बहुत सारे एकाकी क्षण ऐसे झाते है जिनमें वह भ्रपने झत्यों के लिए 2300 
करता है | सद्भुण सभी को प्रिय होते हैं सुधीर, और दुर्गुणी भी गुणिय 
समक्ष सिर भुकने में अपना सौभाग्य समझते है। महात्माओँ, योगियों भौर 
संतों को देखते ही हमारा सिर क्यों श्रद्धा से कुक जाता है? क्या, 3 
नहीं कि हम सममते हैं कि हम जिस मलिनता से, जिन बुराइयो से रत 
पृथक नही कर पाए उनसे ये ऊपर उठ गए है? हम अपनी सभी घरोहरों 
प्यार कर सकते है, अपने गलित और विक्ृत प्रंगों से भी हमे मोह होता का 
अपने दुर्गंणो से कभी हमे आन्तरिक सहानुभूति नहीं होती । मनुष्य परिस्थिति- 
वश थुरा बन जाता है। पर वह हमेशा ऐसे भ्रवसर की तलाश में रहता है, हमेशा 
जाने या अनजाने एक ऐसी शक्ति का इच्छुक रहता है जिसके द्वारा वह अप' 
दुर्गुणो को निकाल फेंके ।/” 
“पर तुम्हारे इस व्याख्यान का लक्ष्य क्या है ?” सुधीर ने बीच ही मे रोका । 
४ लक्ष्य तुम्हें यह बताना है कि रेखा चाहे बुरी हो, चाहे जितनी पतित हो; 
र मुझे विश्वास है कि में अपने सच्चे प्यार द्वारा उसका हृदय परिवर्तित 
*र दूगा। मेरे पास झाने के साथ ही रेखा, रेखा नही रहेगी, यह एक ऐसा रल 
न जाएगी जिसके प्रकाश से मेरा सारा व्यक्तित्व जगमगा उठेगा, वह नये रुप 
' निखर झ्राएगा सुधीर ।” 
“विद्याल ।” सुधीर को झ्राइचर्य हो रहा था। ९ 
“हां, सुधीर, सुम प्यार की प्रेरक दक्ति से परिचित नही। प्यार प्रेरपा 
दूसरा रूप है। मैं ऐसे व्यक्तियों में से हूं जिन्हें यदि मन चाह प्यार मित्र जाए 
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तो वे तारों को अंगुलियों मे भर लें, सायर को प्यालों में केद कर लें और सूर्य 
और चांद को गले भें लटका लें ।” 

“विशाल तुम होश में तो हो ?” सुधीर ने फिर टोका । 

“होश्ष में हूँ सुधीर । एकदम होश में हूं। तुम गेरी बातों को कल्पना की कोरी 
उड़ान नहीं समझो। तुम्हे तो यह पता ही होगा कि संसार के जितने महान्‌ 
व्यवित हुए हैं, उनमें अधिकोश की उपलब्धियों के पीछे या कहो सभी के पीछि 
नारी की प्रेरणा किसी न किसी रूप में रही है । यह प्रेरणा चाहे चुम्बन के रूप 
में रही हो या चांटे के रूप मे, पर नारी सभी निर्माणों के मूल में है। उसके 
महत्त्व की उपेक्षा हम कभी नहीं कर सकते ।” 

“तब तुम चांटे को ही क्‍यों नही भ्रपना लेते ?” 

“बहुत ठीक है सुधीर । पर चांटे में एक खतरा है। भ्रगर उसकी घोट को 
सुम भेल गए तव तो सोने की तरह निश्षर श्राझ्ोगे, पर कहीं पहली ही चोट में 
डूट गए तो फिर कही के न रहोगे ४४ 

“तो तुम अपने को इतना कमज्ञोर क्यों समभते हो ?” 

“मैं कमज़ोर नहीं सुधीर, मुझपर पड़ने वाला चाटा ही ज्यादा त्गडा है, 
क्योंकि जो एक तरफ मुझ चाटा देने को प्रस्तुत है वही दूसरी तरफ किसी दूसरे 
के लिए चुम्वन को मेंद लेकर भी तैयार है । यह दोहरी मार मैं क्या कोई भी 
अर्दाश्त नही कर सकता ।” 


विशाल यहीं पर भाकर झुक गया और सुधीर से चाय का झॉर्डर देने को बोला । 
ख्वाम आते ही सुधीर ने टोका-- “रेखा को याद फिर झआ गई विशाल ?” 
विशाल ने चाय की चुस्की लेते हुए कुछ उदास होकर कहा-- 


“उसकी माद जाती ही कहा है सुधीर जो झाने का प्रश्न उठता है ? खेर, 
तुम मेरे बारे में कया सोचते हो ? ” 


“पुम्हारे बारे मे, मतलब ? 
“मतलब मेरे भविध्य के बारे में तुम्हारा क्या ख्पाल है ?” 
"कुम्हारा भविष्य मुझे भ्नन्धकारमय दीखता है ओर सच पूछो तो मुझे 


लगता है भ्रब तुम्हारा कोई भविष्य ही नहीं है । वर्तमान तो तुम्हारा पहले से 
ही चौषट है। प्रव झपने भूत पर ही सब्र करो ।” पट 


“मज़ाक की बात नहीं सुधीर । मैं बहुत गम्भीर हूं।” विद्याल ने चाय के 
खाली ध्याले को होंठों से हटा टेबुल पर रखते हुए फहा । 
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“गम्भीर तो मैं भी हूं, पर तुम्हारा भविष्य मैं स्पष्ट देख रहा हूं। रेसा को 
तुम छोड़ोगे नहीं। वह प्रनेफ बार तुम्हें दुत्कार चुकी है पर तुम्हें लगता है यह 
सब प्यार का ही नसखरा है | दूसरी तरफ रेसा शरद को छोड़ेगी नही प्ौर अन्त 
में जब तुम देशोगे कि रेसा तुम्हारी नहीं रही तो बस तुम्ही समझो व्या 
होगा ।” हु 
“तब तो मैं सदा के लिए टूट जाऊंगा सुधीर ।” विशाल ने गहरी सांस खीची 
भौर बाकी बची चाय को एक घूट में साफ कर गया । 

“पर, सुधीर,” विद्याल भागे बोला, “क्या तुम यह समभते हो कि रेसा 
मुझे इतना बड़ा दंड देगी ? उसे मैं कितना प्यार करता हूँ, वह यह जानती है। 
में मानता हूं कि मैंने खुले शब्दो में भपने प्यार की दुह्मई उसके सामने नहीं दी 
है। पर, प्यार की वात तो केवल म्‌ह से ही नही कही जाती, अगर दुनिया में 
प्यार की प्रौर भाषाएं ठीक बतलाई गई है, तो रेखा प्रव चाहे जो करे पर हम 
दोनो प्रपने प्यार को पूरी तरह एक-दूसरे तक पहुंचा चुके है | रेखा में सुधार 
होगा सुधीर, मुझ्के विश्वास है । बह मुझे घोखा नही देगी। यदि वह मेरी नही 
होगी तो किसी दूसरे की भी नही होगी। रेखा मुझे तोड़ेगी नही सुधीर । रेखा 
कृतघ्न नही है ॥” 

“रेखा क्या करेगी यह तो तुम्हारी किस्मत जाने, पर मैं पुछना चाहता था 
कि तुम झाज किसको चिट्ठी की इतनी वेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहें 
थे? 


“रेखा की ।” विशाल ने कहा। 

“रेखा की !” सुधीर ने झाश्चर्य से मुंह फाड़ दिया । हु 

“हुं, मैंने उसे एक चिटुठी लिखी थी, सोचा उसका जवाब आएगा। 
विशद्वाल ने धीरे से कहा । 

“झो, तो यह भ्रक्‍्ल जनाव की अब खुली है। खैर, देर झाए दुस्स्त 
आए ।” 
“देर आए दुरुस्त श्राए नही सुधीर, मैंने रेखा से श्रन्तिम रूप में यह जानना 
चाहा है कि उसे मेरी कुछ भी चिन्ता है या नही । यदि वह चाहती है कि हम 
लोगो का सम्बन्ध बना रहे तो पत्र लिखेगी ।7” 

“यदि उसने पत्र नही लिखा तो ?” 

“नही लिखा तो फिर मतलब साफ है।” और विद्याल उदास हो गया । 

“खैर छोड़ो, पत्र श्राने नग्माने से क्‍या होता है । एक बात बतलाओ, झाज- 
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; हि रच $$ 
* कल तुमने फिर अपने स्वास्थ्य पर ध्यात् देना छोड़ दिया हैं। 
;... क्यों?” 

भपता है रात के दस चज गए १” है 

“अच्छा उठी ४” और दोनों संएन चले गए । 


नौ 


उप्त दिन के बाद वीणा की मुलाकात रेखा से कोई दो दिनों तक नहीं हुई 
दीणा का मन रेखा से अब भी कुछ खिन्‍म था और उसके महां वह जातबूभकर 
नहीं गई भी ) तीसरे दिन सवेरे, बोणा साइते के वाद बैंडी ही थी के रेखा 
पहुँच गई । चीणा ने उस्ते सामने की कुर्सो पर बेंठाकर नाश्ते के लिए पूछा, 
पर उसने मना कर दिया ) रेखा का मन उदास था। वीणा ने समझा उसके 
इधर दो रोज़ तक उप्रके महा नहीं जाने से रेखा का मन गिर गया है ॥ वीणा 
ते रेखा का हाथ एकडकर उससे उसकी उदाप्ती का कारण पुछा तो ऊूगा रेखा 
शेपड़ेगी। 

/बया वात है रेखा ? आखिर कुछ दोलो तो ९ बीण से जिदुद की २ 

/बणा, श्रथ मेरा उद्धार सम्मव नहीं । में जिन्दगी-भर कलंकिती ही रहुंगी । 
इस तरह जीने से मर जाना ज्यादा अच्छा समभरतो हूं (” इतना कहते ही रेखा 
फ़ूढ पड़ी । 


“चर, इसमें अधोर होने की वया बात है ? पहले बाद तो बताओ १” बोणा 
मे रेखा को मककोरते हुए कहा । 

+नहीं वीणा, में भव तुम्हारे साथ रहने योग्य नही । मुझे सारा संसार बुरा 
रामभता है । मेरे साथ हूम भी बदनाभ हो जाओगी ४” रेखा अपना सिर अपने 
घुटनों में छुपकर मिसकियां लेती जाए रही थी ३ 

“मं रही हूं रेजा, तूम पायल बयों चने रही हो ? तूम जाएती नही यह्‌ 
दुनिया डरने बातों के लिए नहीं है) मुझे किसी भी वदनामी और वेदज्जती 


का डर नहीं | यदि हम प्रच्छे रहेंगे दो दूनियए री उठी हुई उंगली खुद एक दिन 
गिर जाएगी । पर पहले बत तो बताओ ए! 
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“लो देखो, झौर रेखा ने एक पत्र वीणा की झोर बढा दिया। वीणा ने उसे 
खोलकर पढ़ा-- 
स्थानीय, 


रेखा रानी, 
सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। सच कहं, 
फर रह जाता हू । तुम्हे पता नहीं मैं कितने दिनों से तुम्हारे प्यार में 
पर मेरे दिल की रानी, यह तो बताझ्रो उस शरद में ही वया भरा हुआ है जो 
तुम उसके पीछे पागल हो रही हो । भ्गर तुम मेरे दिल मे उतरकर देखती तो 
तुम्हे मालूम होता कि मैं सौ शरद से भी अधिक तुम्हे प्यार दे सकता हूं। ब्रा 
। 


है तुम भ्रवश्य ही पत्र का जवाब दोगी, नही तो मुझे दूसरा पत्र देता पड़ेगा 
न-वम्हाग 


केशव 
हूं ।” बीणा का मुंह गुस्से से लाल हो गया भौर उसने चिदृठी फोर्ड: 
फेंक दी। 

“कौन है यह केशव ?” वीणा कड़की । 

“मेरे मुहल्ले का है, उसने दरद को मेरे यहां झाते-जाते देखा है।” 

“मुहल्ले का है ! काजल की कोठरी मे रहोगी तो घब्बों का डर वो छोड़ता 
ही पडेगा। शरद के साथ रहकर क्‍या तुम अपनी प्रशंसा खोज रही थी ? तुम्हे 
क्‍या पता कि शरद कितना गिरा है, और दूसरों का उसके बारे में क्या स्थात 
है ? अभी दो रोज़ पहले शरद मेरे यहां आया था। उसकी वातों से तो लगा 
कि मैं उसके मुह पर थूक दू, पर मुझे श्रफसोस है कि वह मेरा भाई लग है 
अभी ती मुहल्ले वाले लिखते है, कल से पूरा शहर तुम्हें प्रेम-पत्र तिलेंगा | 
चीणा जैसे गुस्से मे लाल हो रही थी। 

“थीणा, मेरी भ्रच्छी वीणा सुझे बचा लो। मैं श्रव पहले वाली रेखा नहीं! 
मंने झपने को सुधार लिया है बीणा, भ्रव फिर मेरा मुह काला न होने दो। 
कहकर रेखा वीणा की गोद में गिर पड़ी । करते 

वीणा की आखों में आंसू आ गए और उसने रेखा के वालो पर हाथ फेरते 


तुम्हें देखकर तो मैं दित घाम- 
पागल हू 


हुए कहा-- 
“घवराओरो नहीं रेखा, अभी कुछ नही बिगड़ा है। सव कुछ ठीक ही 


जाएगा ।” 
“वीणा भेरी अच्छी दीणा !!” और रेखा ने वीणा की गोद से भपना 
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अशुपृर्ण मुख निकालकर भरी-भरी झांखों से उसकी झोर देखा । 
“हां, रेखा, सब ठीक ही जाएगा। तुम्हें केवल एक काम करना है ।" 
>बया ?” रेखा सीधी होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई! उसकी श्रांखें अब 
भी भीगी और लाल थी । 

“तुम शरद को सदा के लिए छोड़ दो । श्राज की तारीख से ही तुम्हारा 
उससे मिलना-जुलता बंद 

सदीणा । पर मेरा प्यार !” रेखा लगभग बिल्ला पड़ी । 

“व्यार-ब्यार कुछ कहीं! मैं जानती हूं तुम शरद से प्यार नही करती | उससे 
कोई प्यार नहीं कर सकता । तुम्हें उससे प्यार का मात्र भ्रम हो गया है। तुम 
चाहो तो उसे भीघर भूल जाओोगी ॥7 

“दीणा । मैं विना प्यार के मर जाऊंगी । मुझे इतना बड़ा दण्ड नही दो ।” 
रेखा की सिसकियां फिर आरम्भ हो गई थीं। 

“तुम नहीं मरोगी । भ्रभी तुमको प्यार मिला ही कहा है ? तुम्हे प्यार ही 
करना है तो विशाल को अपना लो । उस वेचारे का भी उद्धार हो जाएगा ।” 

“पर वीणा, केवल चाहने से कोई किसीको प्यार करने लगेगा? भेरी 
स्थिति पर ध्यान दो । तुम मुझसे मज़ाक न करो ।” आरांसुओ से भरा रेसा का 
मुख प्रइनचिह्लू बना हुआ भा । 

“चाहने और न चाहते की बात नहीं रेखा। तुम अपने दिल के श्रन्दर 
विशाल से ही प्यार करती हो, शरद से नहीं । शरद के लिए तुम्हारे दिल में 
क्षेवल भोह हो गया है। ठुम शरद के मोह को अपने दिल से निकाल फेंको । 
उससे मिलना-जुलना बन्द कर दो । विद्याल के लिए तुम्हारा प्यार स्त्रयं उमड़ 
आएगा ।” वीणा एक सास में सभी बातें बोल गईं । 

"वीणा १” रेखा का स्वर कुछ आइचये और कुछ दुःख मिश्रित था। 

“हा रेखा, फूल के रहते कोई काटे को नहीं झपता लेता । विद्ञाल, विद्याल 
है उनके साथ शरद की कीई तुलना नही ।” 

“दीणा, तुम्हारी बातें कुछ ठीक तग रही है । मैंने भी यह कई बार अनु 
भव किया है कि विद्ञाल मेरे दिल के किसी कोने में हमेशा बैठे रहे है । लाख 
चाहकर भी में उन्हें प्रपते दिल से निकाल नहीं पाई हूं!” रेखा ने घीरे से कहा 

“और यही कारण है कि तुम बच भी जाओगी । मारो गोली शरद को | 
चलो विश्वाल को पत्र लिखें भ्रौर बेचारे का दाजिलिंग प्रवास समाप्त हो ।/” 

“अभी नही दीणा, इतनी जल्दी नहीं । तुम दोपहर को भेरे घर झ्राओ ती 
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मैं तुम्हे एक चीज़ दिसाऊ ।/” झौर रेसा उठ सड़ी हुई। 
“ठीक है। तो वया तुम झभी चली जाग्ोगी ? इतनी जल्दी ?” 
“हा बीणा, मैं जल्दी में मां के बिना कहे चली श्राई हूं ।” और रेखा दर- 


थाजे से बाहर झा गई ।” 


रेसा दीणा के यहा से लोटी तो मा दरवाज़े पर ही खड़ी थी । रेखा को देखते 
ही पूछ बैठी--“कौथाय गिछिले ?” (कहा गईं थी ? ) मु 
“बीणादेर बाड़ी ।” (वीणा के घर)झ्र कहते-उठते रेखा दरवाज़े के अन्दर 
घुस गई । 
“सुनो ।” मा ने पीछे से श्रावाज दी । 
“केनो ? ” (क्यो ? ) 
“तूमि केशव के जानो ?” (तुम केशव को जानती हो २) 
केशव का नाम सुनकर रेखा का दिल काप गया । पर वह अप' 
कर बोली-- 
“केनो मां १” (क्यो मा?) 
“तूमि ओके डेके छिलो ?” (तुमने उसको बुलाया था ?) 
“नई तो मा !” (नही तो मां) 


ते को संयत 


“जाब ४” (जाग्रो) 
रेखा जाने लगी फिर जाते-जाते रुक गई झौर मुड़कर वोली, "कि होतो 

मा?” (क्या हुआ मा ?) 
कोरवो | भार 


“किछु नेई । झो एसे छिलो। बियलो जे झ्रामि रेखा संगे दाखा 
जानि जे ओर 'करेक्टर' भालो नेई। से आ्रामि ओके भालो करे वोबता/, 
झावार झो पलाई गेलो ।” (कुछ नही, वह झाया था। बोला कि मैं रेखा से 
मेंट कहंगा। मैं जानती हूं कि उसका 'करेक्टर' प्रच्छा नही सो मैंने उसकी 
डांदा और वह भाग गया |) 

रेखा इसके बाद अन्दर आ गई। वह समझ गई कि यह शरद के साथ का. 
ही प्रभाव है कि केशव जैसे लोग इतता झागे बढ गए हैं। उसने मनहीं मत 
वीणा की समझदारी पर उसे लाख-लाख बधाइयां दी। अपने कमरे में भार 
उसने श्रन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया ओर कपडे बदलकर पलंग पर लट 
गईं। उसके सामने दीवार मे आदम-कद झाइना जडा था जिसमे उसका बुरा 
इरीर दिखाई पड़ रहा था | वह एक सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज पहने हुए 
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थी और उसके बड़े-बड़े केश खुते पड़े थे। पलंग के नीचे पड़ी विशाल की चिट॒ठी 
उसने खीच ली और उसे दोनों हाथों से अपने कलेजे से लगा लिया और एक 
मीठे झातन्द का अनुभव कर बुदबुदाने लगी--वि “शा “““ल।' 
इसके धाद उससे चिट॒ठी को उठा होंठों से लगा लिया और कोई दो मिनटों 
तक उम्र वही रखे रहो | इसके बाद उसने चिटुृठी को खोला और उसे शुरू से 
अन्त तक पढ़े गई। 

चिट्ठी को पढ़ने के वाद रेखा ने उसे फिर तकिये के नीचे रख दिया और 
सीचने लगी। 


हा, दो वर्ष की ही तो बात है । ठीक ही लिखा विशाल ने । कोई दो वर्ष हुए जब 
पहले-पहले दह इस कॉलेज में गई। पहली ही घंटी थी। दर्शनभास्त्र का 
बलास लड़के और लड़कियों से खचाखच भरा था। सब झापस में फुस-फुस्त कर 
रहे थें--विशाल का क्लास,'"'विद्याल का बलास। उसे महू उत्तावलापन 
अच्छा नहीं लगा ओर उसने वीणा से धोरे से पूछा, “कौन है यह विज्ञाल ? कोन 
है यह जो सभी लोगों मे ऐसी व्यग्रता मची है?” 

“ग्रव तो भ्रा ही रहे हैं, देख ही लेना । जैसे तुम इस कॉलेज में नई श्राई 
हो बैस ही वे भी नये है।' वीणा ने चुटकी ली भौर तभी विश्ञाल ने कमरे में 
प्रवेश किया । सभी लोग यंत्र-चालित से सड़े हो गए और किर पूरे कमरे में 
शेसी श्ात्ति छा गई मानो वहां मनुष्यों का नही मुर्दों का जमघट हो । इसके 
याद जो खिशाल ने बोलना झ्रारम्भ किप्रा ती सवके-सब मूह बाए चित्र-वचित 
में उनकी ओर टकटकी लगाए बैछे रहे ! 'माई गॉड ! ' रेखा मे सोचा था, 'क्या 
सरीका है धोलने का, कैसे सुर्दर-सुन्दर शब्द, वाक्‍्पों का कैसा सुन्दर विन्यास 
भौर उसके ऊपर से लगता कि होंठ जैसे सदते ही नहीं, जैसे जीभ नहीं हुई 
टैप-रेकॉर्ड र हो गई। शब्द पर शब्द, वाक्य पर वावय जैसे एक पर एक अन्दर 
में फिसले चले झा रहे थे | त सोचने पी श्रावश्यकता, न समझते की । इसके 
ऊपर, चैहरे पर वह चमक, भ्रांखों में वह ज्योति छि तबीयत करे देखते ही रह 
जाएं। झौर पूरे पंटे-भर तो वह उनके चेहरे की शोर टकटकी ही बांधे रह गई। 
मधा पढ़ा, क्या सुना, यह तो पता नहीं, पर जब बच्याग समाप्त हुमा तो उसे 
लगा यह भासमान में जमीन पर भा गई । विशाल ने रजिस्टर उदाया गौर 
एक मितट में बनास से बाहर हो गए, जेंसे कोई विजली बादलों केः पीछे से 
आअमफी भौर फिर उन्हीके पीछे छिप गई ॥ कभी एक बार भी जो उराकी सरफ 
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देखा होता था किसी दूसरी ही लड़की की तरफ । पूरे घंटे-भर उसका जी करता 
ही रह गया कि एक वार भी थे अपनी बड़ी-बड़ी आंखें इधर फेरते, पर वे को 
फेरने लगे ? 

“एक “दो और तीन / रेखा सोचती जा रही थी, 'इस तरह दीन 
दिन गुजर गए और तीनो दिन विशाल का बलास हुआ, पर तीन दिनो के ग्रन्दर 
उन्होंने एक बार भी उसकी तरफ नही देखा । विशाल की स्याति दिनोदित बढती 
जा रही थी। लड़के और लडकियों की जीभ पर उनका नाम नाचने लगा था। 
पर चौथे दित, हा चोथे ही दिन रेखा से नहीं रहा गया। उसने सो बहाने 
ढूंढे उनसे बातें करने को और अन्त में एक उपाय सूक ही गया।*, 

*-* उस समय वे अपने विभाग मे अकेले बैठे थे । जब वह वहा पहुंची, 
उसका कलेजा जोरों से घड़क रहा था । उसका सिर जैसे चक्कर सा रहा था। 
दरवाज़े पर खड़ी हो गई तो विशाल ने एक उड़ती निगाह उसपर डाली गौर 
बोले-- 'प्राइए ।” अन्दर गई और कांपते हाथों एक दरखास्त उनके सामने बढ़ीं 
दिया, बिना कुछ बोले ॥/ 

“क्या है ?” विश्ञाल ने पूछा था और बड़ी मुश्किल से वह कह पाई थी-“ 

“रिकमेन्ड कर दीजिए ॥? 

“प्राप किस इयर में पढ़ती है ?” दरस्वास्त लेते हुए विशाल ने कहां थी 
आऔर उसे लगा था वह उल्टे पैर भाग झाएं। चार रोज़ इनको मेरे बलास में 
पढ़ाते हुए हो गए और झ्ाज तक कभी जैसे मूल से भी मेरा चेहरा नहीं देखा 

“तीसरे वर्ष मे ।” उसने किसी तरह अपने को संयत कर उत्तर दिया था। 

“दश्शन-आस्त्र भी आपका विपय है क्या ? ” यह दूसरी करारी चोट “मौर 
रेखा ने भुदिकल से 'हा' कहा था । 

“'* इसके बाद । रेखा ने सोचा, 'हा इसके बाद फिर एक हफ़्ते तक रेएा, 
विज्ञाल के पास नहीं गई थी। और विशाल मे ग्रव भी वल्लास में एक बार भी 
उसकी तरफ नही देखा था। वह पूरे हफ्ते-भर हमेशा उन्हीके बारे में सोचती 
रही थी--कौसा ग्रादमी है, एक बार भी झाखें उठाकर नही देखता जैसे इसे 
लिए औरत का कोई अस्तित्व ही नही ! दूसरे हफते वह उनके यहां किर एक 
बहाना बनाकर गई और फिर लगातार चार दिनो तक जाती रही। पायर्वे 
दिन जब दरखास्त लेकर गई तो उन्होंने पुछा--“मझाप क्या रोज़ एक दर 
रुवास्ल देती हैं ?"” हि 

उसमे इस प्रश्म की उम्मीद नहीं थी क्योकि सगातार चार रोड तऊ वे 
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अुपवाप दरसास्त, 'रिकमेस्ड' करके लौटा दिया करते ये। वह हड्वड़ा गई 
और वही मुड्किल से दोली -- 

“जी, जी यह मेरी सहेली का है ।” 

ग्रे अच्छाए/ और उन्होंते दरखास्त पर एक दुष्टि डालकर कहा-- बढ़ा 
अच्छा नाम है श्रापकी सहेली का"'“ रेखा | आप ही की क्लास में है वह ?” 

४"»“जी*“'मेरा मतलव है” इसके पहले वाले “दर्वासस्त मेरी सहेली ** 
और वह उनके हाथों से दरखास्त छोनकर भाग आई थी। वह जब भागी- 
भागी कॉमन-झम में छोटी तो उसके ललाट पर पसीने की बूंदें चमक ग्राई 
थी और लगता था उसका कलेजा ग्रन्दर से उछलकर बाहर झा जाएगा । 

पर दूसरे दिन रेखा कॉलेज गई तो उसने विशाल में आकस्मिक परिवर्तत 
पाया ) विज्ञास, जिसने आज तक बलास में कमी लड़कियों की देंचों की तरफ 
लिगाह नहीं उठाई थी, उस दिन एक घंटे में दर्जनों वार रेखा की तरफ देख 
अबेः थे $ दोणा रह-ए्हुकर चुटकी ले रही थी और रेखा को लग रहा था उसउी 
मुह-मांगी मुराद पुरी हो गई थी। वलास खत्म होते ही बह फिर एक दर- 


खास्त लेकर दर्शन विभाग में दोड़ गई थी। उस दिल कमरे में धुसत हूँ; विष 
ने पुछा था--"तो झ्रापका नाम रेखा है 2” 


श्द्ी्‌ ए 
+ध्रच्छा, आप रहती कहां है 77 
'रैलवे कोलोनी में ।” 

“श्राप इंटर में कहां थीं ?” 

“देहरादून में ।7 

ग्रौर इसके वाद उत्होंते दरस्दास्त रिदमेस्ट झट खीट दिया था ॥ पर रेखा 
जेंगे ही कॉमन-रूम में लोटी विभाग का (विन उसडे वीडछ-पीछि भागा ध्रावा 
“अ्रपनी दरस्वाम्त दीजिए ठो/” घादे ही बढ़ दौतर ६ 

अब गो है 

“दीजिए न, विशाल ही मांस रहे हैं /” 


हा 
_._ दरग्वास्त के उसने दिना देखे ही दे किया आदत उठ विवन टी की 
तो उसने देखा रिक्मेन्डेझन #े बढ़े णिक् किला? इु्ी ५ / हट, है 
काटकर हहुरों बतावा गया था । सती बट हेड # 4 24 है कट वक्ष 

हवास छोने सद़े हैं। उनने सचए छूट 55७ <्टट काह है 


खुन्चा फियो थी, उदय आज सह आधी >४! (है ह 


कक 


“दूसरे दिन वह कॉलेज गई तो उसकी हुत्िया ही बदली हुई थी। रेपा 
ने सोचा और उसके होंठों पर एक हूं सी खेल गई। उस दिन वह गाड़े ग्रतावी 
रंग की साड़ी और उसी रंग क/ ब्ताउज़ पहने हुए थी। सिर के केश खूब करीने 
से काढकर उसने जूड़ा बताया था झौर उसमें ग्रुलाव का एक लाल फू सर्मि 
लिया था। उस दित विज्ञाल ने उसे देखा तो कुछ क्षण देखते ही रह गए। दोनी 
ने दोनों की बातें समझ ली। रेखा ने सोचा और फिर, फिर तो दीतों तरफ 
झाकपण बढ़ता ही चला गया । भ्रव वह दिन मे प्रायः दो बार, तीन बार द्दावि 
विभाग के सामने से गुज रवे लगी। झौर, और रेखा ने सोचा और उसे हूंसी भरा 
गई | विद्याल भी खूब थे, बिना गलती की गलती मिकालकर उसकी कॉपी के 
पन्ने रंगने लगे और जितना रेखा का जवाव नहीं रहता था उससे ज्यादं उन 
रिमार्फ ही होने लगे ।'*'बड़े झ्राए प्रोफेसर कही के, हूं ! रेखा ने सोचा प्रौर 
तकिए के नीचे से चिट्ठी निकालकर फिर होठी थे लगा ली। 

“इस तरह पूरा एक साल ग्रुजर गया । हां एक साल, रेसा ने सोचा और 
इस एक साल की अवधि में रेखा बहुत खुश रही | इसी वीच उसने विशाल र्का 
परिचय अपने पिताजी से कराया! उनको उसने कई बार झपने घर पर निम॑त्रित 
किया । उनको अ्रपने हाथ से बनाई मिठाइया खिलाई। 

“पर, पर रेखा ने सोचा--ऐसा झ्रादमी नहीं देखा। हजरत ने एक सात 
की इस झवधि में दुनिया-भर की वार्ते की, पर कभी एक बार भी जुबान लो 
कर नही कहा कि--“मैं तुझे प्यार करता हूं ।” एक वार चाय लेने के बहाने 
भी हाथ नही छुझ्ा। उंगली नहीं दबाई। हूं, भला ऐसे भी कही प्यार किया 
जाता है, और रेखा ने होंठ बिचका दिए । 

इसी समय सामने झाइने पर उसकी दृष्टि पडी तो उमे हसी श्र गई पोर 
उसे याद आया एक बार उसने इसी तरह विद्याल को मुह चिढाया था। वें 52 
नही करें, ती क्या वह भी उनके समान बुद्धू थी जो चुपचाप रहे । एक बार जब 
फॉलेज की छूट्टों हुई तो वह रिक्शे पर चढ़कर घर वी ओर था रही थी। धूप 
तेज़ थी भौर उसने अपना काला चदमा झ्ांखों पर चढ़ा लिया। पीछे मुझर 
देखा विशाल झपने विभाग से निकले झा रहे थे। उसे देखा तो देखते हीं प 
गए । बस क्‍या था, उनको ऐसे एकटक देखते देख उसने झपने होंठ विचका दिेश 
और वे भ्रपना-सा मह लिए रह गए । 

५ /““झौर कोई बुद्ध, हो तो ऐसा, रेसा ने आगे सोचा । एक शाम यो वे उसके 
यहाँ भाए। पिताजी, वह भर विदा तीनों चाय पर बैठे । उसे एक वात सू्ी / 
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चोली-- 

म्सर [7 

ब्कह्े १! 

“ग्राप कल्क्ते में मकान नहीं बनाइएगा ?” 

“मकान का क्या होगा ?” उन्होंने जवाब दिया। बुद्ध, कही के । कुछ तो 
अकक्‍्ल होती कि कोई भ्रविदाहिता लडकी किसी झविवाहित व्यक्ति से मकान की 
बात वयो पूछती हैं । 'मकान क्या होगा तो रहिए दाजिलिग के होटल में । खूब 
आनन्द भ्राता होगा बहा पर ॥' 

“और हा, ऐसा झ्रादभी नही देखा । एक बार बड़ें खुश हुए तो कॉलेज 
से उसका '्रोग्रेस रिपोर्टर निकालते लाए । 

परभी सुबह ठीक से उठी भी नहीं थी कि पहुंचे -- “लो यह अपना प्रोग्रेस 
रिपोर्ट ।” भला इसका भी कोई जवाव है ? श्रोग्रेस रिपोर्ट तो मेरे वास कॉलेज 
से भरा ही जाता, न जाने इसमें कौन-से प्यार का प्रदर्शन निहित था ? 


सोचतिे-सोचते रेखा को मोंद था गई। विद्याल का पत्र एक हाथ से करेजे पर 
देवाए, पता नहीं वह कितनी देर सोनी रही कि माथे पर फिसोका स्मरण पा 
जग पड़ी । सामने दीणा खड़ी थी। 
._ /यह किसके पत्र के साय प्यार हो रहा है री ?” दीघा ने टोफ़ा ती रेखा 
ऊंप गई । 
“और किसका हो सकता है। उन्हींका है, मैंते तुमम कहा था ने झछि झआा्री 
तो एक चीज़ दिखाऊं ।7 


“देखू ,” और दोणा ने रेखा के हाथ से पत्र ले लिया + 
“हाँ, यह तो विद्याले का ही पत्र ड्रै 


वीणा सुखद आश्चर्य से नकद 
बोली। छ 
> . हें कैसे मालूम, यह तो रेपु ने कानपुर से भेजा है?” टेखा में सझाक 
में कहा । के 


५. «में विधाल का हस्ताक्षर पद्चातती हूं टी, बहू तो मेरे बक्से है न 
से कैद पड़ा है ।/ बीत बह के गई, पर कहते ही कक गई भ्ौद फि 
उदसेकर कहा, “तुमने इसका जवाब दिया 2”. द्वागे न जइडन्ता हो मस्या 
“नहीं तो ! " रेखा मे भी हस्ताक्षर बाली दाव को धागे ते पड 

समझा। 


छुपा च्छलो 


"तो आओ जवाब लिखें।” वीणा ने कहा । 

“तुम्हीं लिख दो ।” रेखा ने कहा । 
हा “नहीं तुम ।” वीणा ने दृढ़ता से कहा ओर रेखा को पत्र सिखाना झारम्भ 

कैया-- 

आदरणीय विश्ञाल जी, 

आपका पत्र मिला। सचमुच आपने मेरे लिए जितना कुछ किया, उस योग्य 
मैं नहीं हूं । यह मेरा सौभाग्य है कि झापके सदृश घुभचिन्तक मुझे प्राप्त हुआ 
है। पर, कब तक रहेंगे आप दाजिलिग मे ही। हम सब आपको देखने को व्यप्र 
हैं। भच्छा हो भाप पत्र देखते ही आ जाएं-- 

आपकी ही 


रेखा। 
#इस पत्र को तुम्ही ले जाकर छोड़ दो ॥” रेखा ने वीणा को पत्र देते हुए. 
कहा । 
“ठीक है, पर मैं अभी चलू भी । तुमने कहा था कि दोपहर में झाना, इसी- 


लिए चली भ्राई।” 
“कुछ तो रुको | सुबह भी झाई तो चली गई।” रेखा ने लिद की । 
“हा, पर झ्रभी नहीं रुक सकती । घर पर एक मेहमान छोड़कर भाई हूं । 


हां, सुतहरी चिट्ठी आज भी छुंड़वा दूगी ।/ 


दस 
वीणा जब रेखा के यहां से सौटी तो दारद बैठा ही हुमा था। उसे देखते ही 


बोला--- 

“बहुत शीघ्र झा गई दीदी |” 

“तुम जो यहा बैठे थे। नहीं झाती तो वही पहुंच जाते। रेखा से कह दिया, 
भरे एक मेहमान आए हैं।"” 

“काफी दिनों से तो मैं उधर गया ही नही दीदो, पर यह तुम्हारे हाथ में 
या है ?” शोर शरद ने दीणा के हाथ से लिफाफा छीन लिया। 
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“अरे मैं तो भूल ही गई । इसे रास्ते में ही छोड़ना था। तुम्हारी चिन्ता 
मे चिट्ठी की चिन्ता जाती रही ।” दीणा ते इसके बाद नौकर को झ्रावाज दी, भोर 
उसे चिट्ठी छोड़ने को दे दी। “विद्याल को जानी है ।” वीणा के मुंह से निकला 
भौर उसने दातों तले उंगली दबा ली। 

तो दीदी श्रव तुम*““?” शरद ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा । 

“दरद, तुम्हारा मतलव ?” वीणा कुछ समभी नही । 

“मतलब क्या दीदी ! पर चलो अच्छा ही हुआ, भव देखें ऊंट किस करवदः 
बैठता है ।" शरद एक विचित्र मुद्रा में मुस्कराते हुए बोल रहा था। 

“शरद तुम क्या बक रहे हो ?” वीणा की झ्ावाज कुछ तेज थी । 

“बकना-वकना क्‍या दीदी, दिल तो सबका होता है और यह कब वप्ा' 
रंग लाए, यह तो यही जाने । खैर, चलो इस वार जोड़ी अच्छी बैठी है ।” 

“शरद, तुम भुक्के दीदी भी कहते हो और भुझे परेशान भी करते हो । तुम्हें" 
इरम नहीं भझाती ।” 

"शरम तो मुझमे ही शरमाती है, वह मेरे पास क्या आएगी दीदी, पर, हा, 
अपनी किस्मत के आकाश से अब बादल छंठते नजर आते हैँ (” शरद की तीखी” 
मुस्कान बोणा का कलेजा छेद रही थी। 

“शरद, तुम्हारा दिमाग तो ठीफ से काम कर रहा है? वीणा की श्रावाज 
एकाएक बहुत तेज हो गई । 

“दीदी, बह भेरे पाय हैं ही कहा जो उसके ठीक या गलत काम करने की 
बात उठे । पर मेरी समभ में एक वात आ रही है। तुम तो जानती हो कि 
में एन० सी० सी० में भी रहा हूं (” 

“रहे होगे, पर तुम्हारे समान लोग जहीँ रहेगे वही गंदगी फैलाएंगे।” 
वीणा ने खीककर कहा । 

“यह तो तुमने मेरे मुंह की वात छीन ली दीदी, पर मेरे कहने का अर्थ 
था कि वही मैंने सीखा था कि 'ज्वायेट-फ्रन्टों का वडा महत्त्व होता है ॥7 
__ “दइरद !!!” बोणा कड़की, “तुम नीच हो, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं 
देखता चाहती। तुम निकल जो मेरे घर से । मैं कहती हूं यह चिट्ठी मैंने नही. 
रैज़ा ने विद्याल की लिखी है । तुम मुर्के गलत समभ रहे हो ।” 

“सही तो मैंने आज तक सिवा अपने किसी श्रौर को समझा नहीं । पर 
हा, एक वात कहे जाता हूं दीदी, अगर तुम भेरे ओर रेखा के रास्ते से अलग' 
नहीं हुई तो मैं क्या, तुम देखोगी एक दिन सारी दुनिया तुग्हें गलत समभेगी।" 
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दारद भ्रपनी कुर्सी से उठते हुए बोला । 

/दरद तुम हद दर्जे के नीच हो।” वीणा ते जी से बोलती हुई उठ सदी हुई । 

“नहीं दीदी, मेरी नीचता के बारे में श्रभी अपना प्रन्तिम अन्‍्दाज नहीं 
'लगाग्रो । झायद भविष्य में उसमे कुछ और सुधार की श्रावश्यकता पह़े ।” 
और इतना कहकर झरद दरवाजे से बाहर ञ्रा गया । 

शरद के जाने के वाद वीणा झपने सोने के कमरे मे चली गई । केध के 
'मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। आखें चढ़ गई थी और उसकी सासें 
तेजी से चल रही थी । सामने शीसे में उसने श्रपता चेहरा देखा तो उसे लगा 
आज तक इस रूप में उसने अपने को कभी नहीं देखा था । 


बीणा के घर से निकलकर शरद रेखा के यहा पहुंचा। रेखा प्रभी साना साकर 
'सौटी ही थी और अपने पर्लंग पर फैलकर विश्वाल की उस छोटी चिट्ठी को 
पढ रही थी। चिंद्ठी को एक बार पढकर उसने उम्ते खोलकर अपने पतंग पर 
चला दिया और फिर झ्रींधी होकर उसीपर सो गई । इसी समय 'काल-बेल' 
जी | वह हडवड़ाकर उठी और दरवाजा खोल दिया । देखा तो शरद दरवाजे 
पर खडा था। शरद को देखकर एकाएक घवरा-सी गई झौर भीतर घुसकर 
उसने तेजी से दरवाजा बन्द कर लिया। 

“रेखा डिवर ।” शरद ने धीरे से आवाज दी । न 

“मैं कहती हूं मि० शरद आप जैसे झ्राए हैं वैते ही चले जाइए। मैं ऐसी 
चारतें सुनना नही चाहती हूं ।” रेखा कमरे के झन्दर से ऊंचे स्वर में बोली । 

शरद भीडी देर तक चुप रहा फिर बोला--“ठीक हैं, मैं चला जाता हूं; 
"पर इसमें तुम्हारा ही नुकसान है ।” ड पु 

“मेरा नुकसान हो या लाभ, पर आप मेहरबानी कर चले जाइए ।" रेखा 
ने कुछ तेज़ी से कहा । 

“पर, मुझे वीणा ने भेजा है ।” दरद ने जवाब दिया। पा 

“ही नहीं सक्वा। वीणा झापको मेरे पास किसी हालत में नदी भेज 
सकती ।” 
“पर, तुम्हेँ विश्वास नहीं हो तो मैं क्या करूँ । वीणा के एक महमान 
आए थे। उनके साथ अभी --दो रोज़ के लिए वह कलकते से बाहर चती गईं। 
सुमने उसे जो एक चिट्ठी छोडने के लिए दी थी वह गलती से अ्रपनी एक सहेली 
के यहां भूल भाई है। उसने कहा है कि तुम उसे जाकर ले लो ।” 
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“यह वया किया वीणा ने ? किसके यहां छोड़ दी उसने चिट्ठी १” रेखा 
ने यह कहते हुए हड़बड़ाकर दरवाजा खोल दिया । 

“रेखा डियर ! सभी पर आंखें मूंदकर विद्वास कर लेने का परिणाम यही 
होता है। खैर, छोड़ो इन बातो को | शुझ्के एक गिलास पानी पिलाओ (” शरद 
श्रव्॒ तक अन्दर आकर कुर्सी पर बैठ या था। रेखा लाचार होकर पाती का 
गिलास लाने भ्रन्द्र चली गई । 

“हां, तो मि० अरद, मैं श्राज आपसे बातें करने के मूड में नहीं हूं ? झाप 
क्रपया भीछ बतलाइए कि वीणा ने वह चिट्ठी कहा छोड़ी है ! " रेखा ने पानी 
का गिलास लाकर मेज पर रखते हुए कहां । 

“रेखा, तुम तो यह समझ ही रही हो कि भ्रव मैं अपनी मर्जी से ही यहा' 
से उद्गा, क्योकि जब तक मैं तुम्हे चिट्ठी का पता नही वत्ताऊयां तव तक तुम 
भी मेरा जाना पसन्द नहीं करोगी और जब में झा गया हूँ तो झपनी बात भी 
कहकर ही जाऊंगा ।” घरद ने गिलास का आधा पानी पीकर आाथें खाली 
गिलास को देवुल पर रखते हुए कहा । 

“बत्ताइए, क्या कहना है झ्रापको 2” रेखा खीभकर एक कुर्सी पर बैठ गई । 

“सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि तुमते गिरगिट देखा है ?" 

“बया मतलब ?” रेखा खीभकर बोली । 

“मतलब यह कि गिरगिट रंग बदलता है ।” 

“बदलता होगा ।" 

है “बदलता होगा सो नही, मेरा मतलब है तुम भी ग्रिरगिट से कुछ कम 
नहीं । 

“देखिए शरद बाबू, व्यर्थ के धकबास के लिए मेरे पास समय नही । श्राप 
जल्दी ने काम की बात कहिए ।” रेखा कुर्सी पर छटपटा रही थी। उसके बैहरे 
पर बेचंनी के भाव स्पष्ट थे । 
“बेफाम की बात करने को तो मेरी आदत नहीं रेसा । रही समय की वात 
सो मेरे लिए बहुत लोगों को समय निकालना पड़ता है ॥ यह वात दूसरी है कि 
तुम भोरों से श्यादा सवसूरत हो भौर मुझे तुमसे जिन्दगी में पहली वार ध्यार 
भी हो गया है। तो मुझे पूछना यह था कि झभी उरा रीज्ध तफ तो तुम मेरे 
प्यार थी दुह्माई दे रही थो भौर झ्ाज यह कया बात है कि में तुम्हे फूटी झांखों 
भी नहों सुहदा रहा 2” 

“पह मेरी मर्जी है मिस्टर शरद | भौर झाप यह भी स्पष्ट सुन सीजिए 
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“कि श्राज के बाद मैं फिर आपसे कभी भी मिलने की इच्छा नहीं रखती हूँ।” 

“मिलना और न मिलना तो तुम्हारी इच्छा पर नही मेरी इच्छा पर है। 
आर, मैं यह पूछ रहा था कि क्या विद्याल का भूत फिर सवार हो गया ?” 

“विशाल का भूत सवार हुआ हो या किसी और का, श्रापको मेरे व्यक्ति- 
गत मामले में हस्तक्षेप करने का कोई प्रधिकार नही ।” रेखा की दृष्टि वार- 
खार घड़ी पर जा रही थी। 

“यह तुम्हारे व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नही मेरे व्यक्तिगत मामले में 
हस्तक्षेप की बात है ।” धरद ने बहुत गम्भीरता से कहा । ऐ 

“कैसे ?” रेखा भ्रपनी कुर्सी पर तनकर बँंठ गई । 

“यह ऐसे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं भौर ऐसी स्थिति मे तुम्हें किसी दूसरे 
व्यक्त से प्यार करने का कोई अधिकार नही ।” 

“बड़े आए प्यार करने थाले। मुझे आपके प्यार से कोई मतलव नहीं ।” 
रेखा ने दृढता से कहा । 

“अब तुम्हारे मतलब होने या न होने से क्या होता है ? यह कोई बात हुई 
कि आज तुम भुझे प्यार के जाल मे बाघोगी, कल दूसरे को और परसों तीसरे 
को मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमने भी मुझे प्यार का वचन दिया है। 
चुम्हे मुझमे मतलब हो या नही पर मुझे तो तुमसे मतलब है ही । श्रच्छा पहले 
यह्‌'बतलाओो कि बह चिट्ठी कहा जाने को है जिसके लिए तुम इतवा व्यग्र हो ? 

“भह जानने के पहले आप कृपया यह वता दीजिए कि वह चिट्ठी है कहा ? ” 

“नही, पहले तुम बताओ ॥” 

“तो लीजिए, वह चिट्ठी विशाल को लिखी गई है ।” रेखा ने गम्भीर 
होकर कहा । 

“यह तो खैर, मैं तुम्हारे बिना कहे ही समभता हूं प्रौर सच पूछो तो मैं 
पह भी जानता हूं कि वह चिट्ठी तुमने नहीं वीणा ने लिखी है ।/ शरद छुछ 
गम्भीर हीकर बोला ) 

“आप कुछ नही जानते । वह चिट्टी मैंने लिखी है।” रेखा का स्वर कठोर 
था । 

“हो सकता है मैं कुछ नही जाबता | पर मैं इतना तो श्रवश्य जानता हूं 
के विशाल को बुलाने की जितनी उत्मुकता आपको है उससे कम वीणा की 
ही है ।'” यह कहकर शरद एक अर्थे-भरे रूप में मुस्करा दिया । 

“मिस्टर झरद ! ” रेखा को लगा कोई तेज तीर उसके दिल के आार-पार 
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हो गया है। 

“चौंकिए नही मिस रेखा। दिल तो सवका होता है और फिर वीणा तो 
आपसे सब तरह से वेहतर है। विशाल को प्यार ही करना होगा तो वह वीणा 
से ही क्यों नहीं करेंगे ? और सच पूछो तो विज्ञाल को वीणा से बहुत पहले 
से प्यार है ।” 

“मिस्टर शरद ।” रेखा ने धरद को बीच ही में टोककर कहा, “यह आपकी 
'कोई नई चाल है। मैं विशाल को जानती हूं । वे देवता हैं ।”” 

“विशाल देवता हैं तो दीणा देवी है रेखा । और एक देवता देवी से ही 
च्यार क्यों नहीं करेगा। क्‍यों वह तुम्हारे समान पतिता को उठाने के लिए नीचे 
'िरेगा ?” शरद ने कहा और फिर उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कराहुट 
खेल गई। 

“मिस्टर शरद ! आपको मुझे गाली देने का कोई अ्रधिकार नही ।” रेखा 
का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें छलछला आई थी । 

“यदि झ्ापको हमसे प्यार जताकर मुझे ठुकराने का श्रधिकार है तो मुझे 
आपको गाली देने का भी अधिकार है। लीजिए में चला । पर इतना जान लीजिए 
कि न तो वीणा कही बाहर गई है और न वह आपकी चिट्ठी ही भूली है। 
803 तो मेरा झ्रापसे मिलने का बहाना मात्र था ।” यह कहकर दारद उठ खड़ा 

ञझा। 


“शरद तुम नीच हो । पतित हो । भूठे हो ।” रेखा दात पीसते हुए उठ 
खड़ी हुई । 

“मैं सब कुछ हूं रेखा, पर यह सब तुम्हारे प्यार के चलते हूं ।” शरद 
जम्भीर होकर कह रहा था। एक प्यार करने वाले दिल की मजबूरी तुम नही 
जानती हो । दूसरी वात यह है कि तुम अपनी मलाई के लिए ही आज की 
घटना का उल्लेख वीणा से नहीं करोगी । नहीं तो मैं सुम्हारा पुरा इतिहास 
विश्वाल के सामने रख दूगा। और प्रस्तिम वात यह रेखा डियर की धरती पर 
रहकर आकाश के फूल की इच्छा नहीं करते। जो जिसके लिए बना है बह 
उसीकी सिलेगा। वीणा के लिए विशाल है और रेखा के लिए शरद | यह 
एक भीषण सत्य है जिसे तुम्हें भ्राज नही तो कल मानना ही पड़ेगा ।” इतना 
कहकर दरद तेज्ञी से रेखा के घर से वाहर निकल गया । 

हि शरद के जाने के वाद रेखा कोई दो मिनटों तक अपनी जगह पर खड़ी रही । 
विभिन्‍न भावनाओं के आकस्मिक उद्रेक से उसका मस्तिष्क कुछ देर तक जैसे 
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झमंतुलित-मा हो गया | वह एक ही साथ क्रोष, ईर्प्य भौर प्यार की बाढ़ में 
बह-सो गई थी झौर झुछ देर के लिए उसे झपनी स्थिति का कुछ भी ज्ञान नही 
रहा था। उसके बाद दौड़ी-दौड़ी बह भ्पने पलंग के पास गई जिसपर विशाल 
की निट्ठी अब भी खुली पट़ी थी । चिट्टी को देखते ही वह श्पने को रोक न 
सकी प्लौर पलंग पर गिरकर फफझ-फफककर रो पड़ी। विज्ञास की चिट्ठी 
उसके चेहरे के नीचे भ्रा गई थी झौर वह रेसा की झ्ाखों से लगातार बह रहे 
झासुझों से नहाती जा रही थी। सिसकियो के बीच रेसा बोलती जा रही थी -- 
“विद्याल ! मेरे भ्च्छे बिशाल ! मुझे बचा लो। मुझे तुमपर विश्वास है, तुम 
मेरे सिय्रा फिसी दूसरे के नहीं हो सकते । मुझे शरद के लिए नहीं छोड़ो विद्याल, 
मेरी गलतियों को माफ करो । मैंने प्रपने को सुधार लिया है । मैं पतिता नहीं 
हूं । मेरी भ्रात्मा शुद्ध है विधाल ! मैं तुम्हारी हूं केवल तुम्हारी । मैं श्रब शरद 
के धोसे में नहीं भ्रा सकती । मुझे केवल तुमसे प्यार है विशाल ! कैवल तुमसे ! 

मुझे बचा लो विश्ञाल, मुझे बचा लो। मैं नीच नही हूं विशाल, मैं पतिता नहीं 
हूं । मेरे देवता, मुझे बचा लो"**।” भौर रेखा देर तक इसी तरह सिसकियां 


भरती रोती रही । 


ग्यारह 
भर विशाल का कहीं पता न चला। सुधीर झाज दिन के तीन बजे से ही 
विद्याल को खोज रहा था । दिन में कोई डेढ बजे खाना खाने के बाद बह सो 
गया था | इसके बाद उठकर विशाल के कमरे मे गया तो बह वहां नही था । 
घटे पर घंटे बीतते गए झ्ौर विद्ञाल का पता नहीं चला । इस तरह इसके 
पहले तो वह कभी गायव नहीं हुआ था | सुधीर के विना तो एक क्षण भी वह 
रह नहीं पाता | सुधीर की चिन्ता बढती जा रही थी। झन्त में शाम के पाच 
बजे वह झपने होटल से निकल गया अगल-बगल की पहाडियों की तरफ, जिधर 
थे कई बार घूमने गए थे। सुधीर ने ग्रावाज दी-- 

“विज्ञाल ! विशाल ! |” 

“विद्याल ! विज्ञाल !!” श्लौर पहाड़ियों ने प्रतिध्वनि के रूप मे उसकी 
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ग्रावाज्ञ उसीको वापस कर दी । चारों शोर ढूंढकर सुधीर रात के आंठ बजे 
होटल लौटा पर विज्ञाल का अरब भी पता नही था । सुधीर की चिन्ता और बढ़ 
गई । विशाल घी बुद्धि पर उसे कोई भरोसा नहीं था। वह जातता था कि 
उसने दर्शनशास्त्र के सिद्धातों का चाहे जो भनन कर लिया हो और बड़ी-बड़ी 
पाण्डित्यपूर्ण बातें वह चाहे जितनी भी कर ले, पर जहा प्यार का प्रश्न आता 
था, उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाता था । कब कोन-सी बात झथवां कौत- 
सी भावना उसके प्रन्दर किस प्रतिक्रिया का सृजन करेगी वह नही जानता था। 
सुधीर को छू याद था कि उधर के दिनों मे जब धरद का जादू रेखा पर चल 
गया था, एक श्ञाम की जब रेसा ने घर के झन्दर रहकर भी श्रपनी छोटी बहन 
से कहलवा दिया था कि वह झन्दर नहीं है तो विश्ञाल पर क्या बीती थी । 
विशाल उस दिन सुधीर के पास झाकर वच्चों की तरह रोते लगा था और 
बोला था--"सुधीर, मरी सारी बुद्धि व्यथे है, मैंने भ्रपने भ्रमूल्य प्यार के खज़नि' 
को ऐसे व्यवित पर स्पोछावर कर दिया है जिसके अन्दर दिल ही नही है | वह 
पत्थर है सुधीर, वह कृतघ्त है । उसने धर एर रहकर भी कहलवा दिया है दिए 
बह नहीं है ।' सुधीर की उसकी व/तों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि वह 
सोच नही सकता था कि रेखा, जिसके लिए विश्ञात ने इतना कुछ किया है, वह 
अपने घर पर विश्ञाल के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। पर विधाल ने आसुग्रों के 
दीच बहा धा--/ईने ्रपने कानों से सुवा है सुधीर, उसकी श्रावाज को ती मैं 
हजार ध्यक्षिययों की भ्रावाजों मे भी श्र॒लग से पहचात सकता है। बह झपती 
होटी ९३५३ से कह रही धी--(तुमि बोल दे, जे दीदी बाड़ी नेई ।' ” और इसके 
याद विधान ने न तो उस घाम साना ही खाया था और न वह रात-भर सो ही 
सका था । 
_. ले सब बातों को सोचव/९ छूचीर का सन घबड़ा गधा और उसने विधाद 
के पूरे कमरे को छात डाला | उसके सभी सामान दुरुस्त थे । कोई चिट्ठी या 
ऐसा कोई कागज भी भही दिखाई पड़ा जिसके घ्ाघार पर उसके गायब होने का 
कोई प्ररदाज्ष साया जा सकता । केवल एक पेट भ्ौर एक कमीज जिमे प्राज 
चह पहने हुए था, यहां नही थी । सुधीर को यह तो विश्वास हो गया कि विशाल 
दाजिनतिंग से बाहर शही नहीं गया है, पर आमिर वह भव तक है बहां २ हो 
सकता है फिसी भरने मेः किनारे झथवा किसी पहाई की चोटी पर बह रेखा केः 
ध्यान में डृदा हो मौर उस तक सुधीर की प्रावाड नहीं पढूँ वी हो । यह सोच- 
दर मुपौर ने फिर एक वार बाहर जाकर सोजने की बात सोची पर दरवाजा 
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खोलते ही उसमे देखा कि बाहर एक-व-एक बादल घिर आए हैं और थोडी- 
थोड़ी बूंदा-बादी हो रही है | सुधीर ने सोचा भ्ब जाना बेकार है क्योकि विज्ञाल 
अगर बाहर कही होगा त्तो इस पानी में अवश्य ही लौट झाएगा। वह फिर 
कमरे के अन्दर लौट झ्ाया और अपनी चारपाई पर लेटकर सवेरे की डाक से 
आए अखबारों में अपना ध्यान लगाने का प्रयत्त करने लगा। पर उसका मन 
अखबारों में लगता ही मही था शौर ध्यान रह-रहकर टेवुल पर रखी टाइम- 
पीस पर चला जाता था जिसमे श्रव रात के दस वज रहे थे | बाहर बूं दा-बादी 
तेज हो गई थी झौर सुधीर का मन अब बहुत ज़्यादा व्यग्न हो गया था । 


“दस बज गए ?” विद्ञाल ने कहा । 

“हां बाबू दस वज गए, पर इसमें अपना क्या अधिकार है, भ्राज तक तो 
ऐसा नही हुआ ।” 

“पर में अब कब तक प्रतीक्षा करूं ? तीन बजे से यहां बठे-वैठे तो मेरी 
हालत खराब हो गई | मुझे पता भी नहीं था कि इतनी देर तक यहा व्हरना 
पड़ेगा वरना मैं कपड़े वदलकर श्राता । श्रव तो ठंड के मारे मेरा बुरा हाल है।” 

"तो जाइए गन बाबू, आपके यहां रहने से तो कोई भ्रन्तर नही पडेगा ।” 

“नही, जय भव तक ठहर गया तो अब अ्रन्त मे ही जाऊंगा ।” और 
विशाल कुर्सी के ऊपर दोनों घुटने चढाकर उकड्‌ बैठ गया। ठंड बढती जा 
रही थी ओर उसका सारा झरीर कांप रहा था । 

“परैरे पास तो यहा कुछ है भी नही जो झ्ापको झोढने के लिए दू । मेरे 
रुयाल से आप चले जाइए, नही तो आप बीमार हो जाइएगा ।” 

विशाल यहा रेखा की चिट्ठी की झाशा में आया था । साढ तीन बजे की 
डाक वह देख चुका था । छः बजे की डाक प्रन्तिम थी और उसमीकी प्रतीक्षा 
वह कर रहा था | डाकख्ाने के सभी कर्मचारी लौट गए थे और केवल एक बुढा 
किरानी वहां रह गया था जिसे शाम की डाक छांटनी थी। विशाल डाकखाते 
की एक लकडी की कुर्सी पर त्तीन बजे से ही बैठा हुआ था । छः बजे के बाद 
सो बह अपनी कुर्सी से हिला भी नही था, अतः इधर भूख झौर प्यास से उसका 
बुरा हाल था भौर उघर ठंड के चसते वह कापे जा रहा था । 

“देखिए तो कौन है ?” किसीका पदचाप सुन विद्याल कापते हुए 


बोला 
“कोई होगा वायू । यहा तो कितो ग्राते-जाते रहते हैं। डाकयाते के प्राते 
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में तो पहले डाक के फोले की टन-टन की आवाज होती है ।” डाकसाने के किरानी 
ने कहा और पॉकेट से एक सस्ता-सा सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। 

“दाजिलिग भी खूब है वाबू ! कभी-कभी तो इस तरह ठंडी हो जाती है 
कि इसकी मब्ज का भी पता नहीं चलता | आज देखिए न दिन कितना गर्म 
था ! जरा-सी बूदा-बांदी हुई और ठंड पडने लगी। में तो बूढा हुआ, ज्रान्सी 
ठडक भी नहीं वर्दाइत होती । सिगरेट पीने से कुछ गर्मी आठी हैं ५ लीजिए च 
“एक आप भी ।” और उस बूढ़े किरानी ने खाँसते हुए विशाल की तरफ एक 
सिगरेट बढ़ा दी ! 

“धम्पवाद ! मैं पीता नहीं हूं ।” विज्ञाल ने हाथ जोड़ दिए । 

"हीं पीते बाबू तो अच्छा ही करते हैं। मेरे रयाल से पीना सव कुछ अच्छा 
है सिवा गम के | भौर जो दूसरी चीजें पीना सीख लेता है वह गम पीना भूल 
जाता है, इसीलिए तो बाबू मैंने सिगरेट पीना क्रारम्भ किया ।” बूढ़ा किरानी 
रह-रहकर सिगरेट के कश खीचता जा रहा था और सिगरेट के तम्बाकू से काले 
और पीछे पड़े उसके दात जब-तव बाहर भांक पड़ते थे )” 

“तो प्रापकी भी गम है ?” विशाल ने ऋनायास टोक दिया । 

है नही दाबू, हुआ था । गम तो हुआ और चला भी गया ! पर सिगरेट 
की लत जो पड़ी वह झव तक वनी हुई है।” 

“तो कैसा गम था आपको ?” विशाल ने कॉपते हुए कहा । 

“छोड़िए बाबू, थे जवानी की बातें हैं, श्रव तो कहते भी शर्म आती है । 
दरअसल वात मह है कि एक लड़की थी, नाम था उसका कृपा; मेरे ही 
मुहल्ले में रहती थी । बहुत ही शोख ओर चंचल थी वह्‌ । हम दोनों के दीच 
मुहब्बत हो गई, पर बह बेवफा मिकल्ली और एक सेना वाले के साथ भाग गई । 


सच काहिए बाबू तो लडकी जाति ही वेबफा होती है | श्रापको भी लगता है 
किसी लड़की-भोड़की का ही चबकर है ।” 


"क्यों ?” विश्ञाल ने दोका ! 

* बह तो साफ ही है | शिवा भुहब्बत के और किंसमे ताकत है बाबू कि 
इन्सान का खाना-पीना हराम करा उसे शैतान बनने पर मजबूर करे ! सैर, 
अथ डाक भरा गई। देखें भापकी रूपा वा क्या हाल है (7! 


“रूपए नही, रेखा ४” विशाल के मुह से श्रनायास निकल गया, पर, अव 
त्तो बात बाहर भरा ही भई थी । 


उसी समय डाकिया कमरे में हाझिर हुआ । 
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बूटे किरानी ने टाफ का कोला काटकर उलट दिया । प्रन्तिम डाक में कोई 
सास विदिय्यां नहीं थीं। विधाल ने झपने ही हाथों सबको उलट डाला, पर 
मोई चिटठी नहीं मिली । विश्ञाल चलने को हुआ तो बूद्दे किरानी ने कहा-- 
“बहूं न धाबु, यह 'रकार' हो बहुत भथुभ है--रेसा, रीता, रूपा, रमा इन 
नामों की सभी लड़कियां बेवफा होती हैं । भपने तो केश सफेद हो गए । ब्रव 
तक लाखो पत्र भेजे भिजवाए पर, ये *र' वाली ! ना बाबा ना, इनका कोई 
भरोसा नही ।/ भौर बूढा किरानी अपने काले-पौले दातों को निकालकर हंस 


प्रड़ा । 
“पागल है ॥” विश्ञास ने घौरे से बहा झौर डाकखाने के बाहर श्रा गया । 


पानी कुछ कम हो गया था । पर ठंटक काफी बढ़ गई थी। वह तेजी से अपने 
होटल की झोर चल पड़ा। 

विद्वाल होटल के कमरे में घुसा, तो देसा भुधीर उसके विस्तर पर लेटा 
हुआ है । सुबह फा प्रववार उसके मुह पर ढंका पड़ा था भौर लगता था बह 
असवार पढ़ते-पढते ही सो गया है । विधाल की झाहट मिलते हो सुधीर की 
नींद टुट गई झ्ौर वह हड़बडाकर उठ बैठा! विद्याल की हालत देसने योग्य 
थी । उसके कपडे भीगकर उसके घरोर से चिपक गए थे और बह जाड़े से 
कांप रहा था | आझांखें खुलते ही सुधीर चिल्ला पडा--“झरे तुम १" 

“तो तुम क्या समभते हो मेरा भूत झञाया है?” विश्ञाल ने कांपते हुए 
कहा और फिर कपडे बदलने लगा । 

“समझता क्या था, अभी भी समभता हूं ?” और सुधीर, सामने की घड़ी 
पर दृष्टि डालकर बोला, “रात के बारह बजे झ्रादमी का भूत नही तो क्या 
आदमी लौठता है ?” 

“तो तुमने समभा, मैं दाजिलिंग की पहाड़ियों मे आत्महत्या कर गया २” 
विश्ञाल अपने भीगे कपडे खोलकर सफेद परायजामा और कुर्ता पहन चुका था 
और एक ऊनी चादर लपेटकर यह सुधीर की बगल मे चारपाई पर बँठ गया। 

“तो हजरत अब त्तक थे कहा ? क्‍या किसी नई मुहब्बत का भूत सवार हो 
गया ?! सुधीर ने मुस्कराते हुए कहा | 

“पहले प्रपनी बात वापस लो | इसके बाद जवाब दूँगा ।” विश्ञाल ने 
मुस्कराते हुए कहा । 

“क्या मतलब ?” 

“मतलब यही कि अपनी वात बापस लो [7 
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“ली भाई, लो, अपनी बात वापय । यह तो मैं जानता हूं कि हुजूंर के 
सामने सिवा रैखा के किसी दूसरी लड़की की वात चलाना भी पाये है। अच्छा 
अब वताइए अव तक शाप कहा ये ?* 

रहाकखाने मे था ४” विशाल ने गम्भीरता से कहा | 

“रात के वारह बजे डाकखाने में २” सुधीर को झ्ाइवर्य हुआ । 

“डाक गाडी सेट थी ।" नि 

“पर आखिर तुम्हे ग्राज डाकखाने मे डेरा डालने की जरूरत ही के मे पड़ 
गई २" 

“झाज रेखा की चिट॒ठी आने बाली थी !/” 

“महू तुम्हे कैत्ते मालूम ?/! 

“क्योकि मैंने उसे चिट्ठी भेजी थी श्रौर उसका जवाब तो झ्राना ही था।" 

“पर इतने दिनों से तो तुम डाकखाने गए नहीं। झ्ाज ही क्या वात हुई ? / 

भवात यह हुई कि मैंने रात को सपना देखा कि रेखा ने मुझे चिट्ठी 
लिखी है ।” 

“झ्रो, तो बात यह है कि हुजूर का पागलपन्न अनेक प्रायाम रखता है । 
इन अम्धविश्वासों के चमकर मे तुम कब से पड गए ?” 

“देखो सुधीर, मैं किसी बहस में नही पड़ता चाहता। पर तुम्हे यह जानना 
चाहिए कि इस संसार में जिन बहुत-सी चीज़ों को हम भ्रम्धविश्वास और 
आकस्मिक कहकर उडा देते हैँ उनके पीछे भ्रक्सर संत्य की उपस्थिति होती है। 
मैं भ्रम्धविश्वासी नही हू, पर साथ ही मे आधु्िक, भ्रधकचरे विज्ञान का ग्रस्घा 
उपासक भी नही जिसमे हर असमान्य घटना को झवैज्ञानिक करार कर उसके 
महत्त्व को समाप्त कर दिया जाता है । भ्ब यही बात लो, भ्रूत्त और प्रेत के 
अस्तित्व को श्राज के युग मे बहुत लोग नही मानते, पर, आएं दिन ऐसी घट- 
नाएं घट जाती है जिनके चलते उनके अस्तित्व मे विश्वास करने को हमे बाध्य 
होना पड़ता है। बन्द कमरों में कंकड़-पत्थरों की वर्षा, वस्तुओं का देखते देखते 
गायब हो जा, प्रेत-सिद्ध व्यवितयों द्वारा तुम्हारे भूव-वर्तमान की सारी घढ- 
नाग्मो को सच-सच दता देना, ये मारी बातें यह सिद्ध करती है किप्रेत या 
भूत भी कोई चीज है। इस तरह हम में से बहुत पुनर्जन्म मे भी विश्वास नहीं 
करते, पर आए दिन ऐसी घटनाएं आंखों के सामने घटी हैं. जिनसे पुनजेन्म में 
भी विश्वास करना पड़ता है। तुमने ऐसी वहुत-सी बातें विश्वस्त-सूत्रों से जानी 
होंगी जिसमे कोई चार-पांच साल का लड़का अपने पहले जन्म का पूरा हुलिया, 
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बाप-मां का नाम, गांव का अता-पता बता देता है और यही क्या उसके पहले 
वाले गाव में ले जाकर छोड़ देने पर वह अपना पहला घर और पहले के माता- 
पिता को भी पहचान लेता है। ऐसी घटनाओं से जिनका सामना नही हुआ, ने 
तो पुनर्जन्म और भूत-प्रेत मे विश्वास करने वाले को अन्धविश्वासी ही कहेगे। 
मेरा मतलब है कि सुधीर कि हम झपनी भ्राधुनिकता और वैज्ञानिकता की बाढ 
में इस तरह बह नहीं जाएं कि अति प्रत्यक्ष वास्तविकता की ओर से भी ग्पनी 
श्रासें मूद लें । ज्ञानी बनना अच्छा है सुधीर पर ज्ञान अगर यथाये और वास्त- 
विवता की छाती पर सवार हो आए तो वह कहा तक मान्य होगा ?”! 

“तो तुम भूत-प्रेत मे भी विश्वास करते हो ?” सुधीर कुछ झाइचय झौर 
भुछ कौतूहल से विशाल की तरफ देख रहा था। 

“विश्वास करता बया हूं ? विश्वास करना पडता है। तुमको विश्वास हो चाहे 
नहो पर सुना तो तुमने भी होगा कि हमारी आत्मा भ्रमर हैं। झात्मा की यह 
अमरता ही प्रेत-पोनि के भ्रस्तित्व का कारण है। मुझे भ्रपने धर्मं-प्रन्‍्यों की इस 
उवित में कि अश्चान्त आत्माएं प्रेत वन जाती हैं पूरा विश्वास है । में इसके पीछे 
कोई वैज्ञानिक कारण नही दूढ़ता और न मैं इसे आ्रावश्यक ही समभता हूं ।” 

“विदयाल, आत्मा की भ्रमरता की तुम्हारी बात मुझे एक व्यक्तित की याद 
दिलाती है जो मृत व्यक्तियों की आ्रात्माओे को बुलाता था।” सुधीर ने विशाल 
को बीच ही में टोककर कहा, “क्या तुम इसमे भी विश्वास करते हो ?” 

“उसको बारे मे मैं बहुत नही जानता। पर मुझे इस सम्बन्ध में एक घटना 
याद भ्रा रही है । मेरे एक परिचित है जिन्हें हम चाचा कहकर बुलाते है। वे एक 
बार जोरों से बीमार पडे । उन्हीके घर मे एक व्यक्ति हैं जो मृत्त झत्माओ्रों को 
बुलाते है । रोगी की हालत नाजुक हो गई थी भ्रौर यह वात ठहरी कि रोगी के 
पिता की मृत झात्मा को धुलाकर यह जाना जाए कि रोगी का क्या होगा। जो 
व्यक्ति मृत व्यक्तियों की झात्माग्रो को बुलाते थे उन्होंने समाधि लगाई। सुना 
है आत्माओं को बुलाने के लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है । कमरे 
में हम तीन-चार व्यकित बैठे हुए थे। रोगी का पलंग बीच में था। थोड़ी ही देर में 
ऐसा हुआ कि कमरे के भ्रन्दर जोरों से पत्थरों की वर्षा होने लगी। पर, एक 
पत्थर भी किसीको लगा नही । सभी रोगी की दस्या के इर्द-गिर्द ही गिरे। जो 
व्यक्ति झात्मा का आद्धान कर रहे थे वे बोले कि किसी कारण पात्मा क्रोषित हो 
गई है भौर यह इस वात का भी संकेत हो सकता है कि रोगी की जान नही 
बचेगी । वह घटना चाहे जिस बात का सकेत हो, पर वह रोगी हम लोगों की 
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उपस्थिति में आधे घंटे के अन्दर ही मर गया ।” ही 
विशाल, तुम्हारे सोने मे तो चहुत दिलम्व हो गया, पर तुम्हारी इन बातों 
से मेरी उत्सुकता बढ गई है। कहो तो एक प्रइन और पूछ ?” सुधीर बोला। 
'झौक से पूछो। मैं तो आज यों भी नहीं सो सकता था। सात घंटे तक 
पोस्ट ऑफिस में रेखा के पत्र की प्रतीक्षा के वाद मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो 
गई है कि भुझ्े आज नींद झाने से रही । यह तो अच्छा हुआ तुमने बातें निकाल 
दी वरना थाज मैं परी रात उसीके ध्यान में बिता देता । हां तो पूछो । 
मविज्नाल, क्या सभी मृत व्यवितयों की आत्माएं बुलाई जा सकती है ? 
“मुझे तुम प्रेल-विद्या क! विशारद ही नही समभ लो ; पर मैंने इतना सुना 
है कि जिन गआत्माशरों का पुनजेन्म नही होता वे ही आ सकती है और यह बात 
ठीक भी जंचती है। तुम झ्ात्मा बुलाने की ही बात कहते हो तो मुझे एक 
बूटे डॉक्टर की कहानी मादआ रही है। इस घटना को मैंने कलकत्ते के एक 
भ्रसिद्ध अखवार में सच्ची कहानी के रूप मे पढ़ा था । उस कहानी का सारांश यह 
है कि उस डॉक्टर को अपनी जवानी में किसी लड़की से प्यार हुआ । दोनों की 
शादी होने वाली थी, पर उसी बीच डॉक्टर कॉलरा का शिकार हुआ झौर किसी- 
ने उस लड़की के पास गलतो से यह खबर पहुंचा दी कि डॉक्टर मर गया । लडकी 
अपने मकान के छत धर खड़ी थी । उसने यह सुनते ही छत से कूदकर भ्रपनी जान 
दे दी । डॉबटर तो व गया पर लडकी के बिना उसका रहना मुश्किल हो भया। 
इसके बाद डॉक्टर ने बहुत प्रयत्त किया और श्रन्त में उसे इस बात में सफलता 
मिल गई कि साल में एक बार, एक निद्िचत समय पर लड़की की प्रात्मा आकर 
उससे बातें करें, ठोक उसी तरह जिस तरह कोई जिन्दा व्यक्तित पास में बैठकर 
बातें करता है। भौर कोई साठ साल का बूढ़ा डाक्टर, झज भी वर्ष की एक रात 
में भ्पनी जवानी की प्रेयसी से दिल खोलकर वातें करता है ।” 
"विद्वाल, तुम इस कहानी में विश्वास करते हो २” सुधीर ने झाश्चरय से 
दोका। 
“हाँ सुधीर, जब मैं झ्रात्मा के प्मरत्त में झौर प्यार भरी शवित में विदवरास 
करता हूं तो इस कहानी में भी विश्वास करना ही पड़ता है ।” ह 
"तो तुम्हारे. कहते का तात्वर्य झायद यह भी है कि यदि रेखा इस जन्म में 
तुम्हारी नही हुई तो मरने के बाद तुम दोनों मिलोगे भ्रवश्य ?” 
“सुधीर, तुम्हारा प्रश्न भति ही मजाक में पूछा गया हो पर है बहुत महत्त्व- 
पूर्ण । दो प्यार करने वाली प्रात्माएं, भयर उन्हें इस जन्म में नही मिलने दिया 
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जाता श्र उनका ध्यार सच्चा है तो मरने के बाद मेरे ख्याल से श्रवश्य मिल 
सकती हैं। पर, जहां तक मेरे झौर रेखा का धइन है, मुझे इस मिलन में सन्देह 
लगता है क्योकि रेसा के प्रति मेरे प्यार में तो मुझे कोई सन्देह नहीं, पर रेखा 
को मेरे प्रति कितना प्यार हैं यह तो वही जाने। दूसरी बात यह कि यदि जान- 
बूककर वह घरद या किसी और से शादी कर लेती है तो फिर यह स्पष्ट हो ही 
जाएगा कि वह मुझसे प्यार नहीं करती । ऐसी स्थिति में हमारे अलौकिक मिलन 
का कोई प्रइन ही नहीं उठता। पर सबसे बड़ी वात यह कि यदि रेखा मुर्भे इस 
जन्म मे नही मिलती है और मेरे देखते-देखते बह किसी और की हो जाती है तो 
इसवाग मुभपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं नही जानता ।” 

“पर विद्याल, तुम्हारे सपने के बारे में पूछना तो मैं भूल ही गया था। क्या 
तुम सपनो पर भी विश्वास करते हो २४ 

“हां सुधीर ! भविष्य की बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनका आभास 
यदि हम सजग रहे तो सपनों तथा अन्य माध्यमों द्वारा पहले ही मिल जाता है। 
सुमने 'टेलीपैथी' का नाम भी सुना होगा। मुझे उसमे बहुत विदत्रास है झ्लौर 
मैंने इस क्षेत्र में कुछ प्रयोग भी किए है। मुझको इन प्रयोगों से काफी प्रोत्माहन 
मिला है ।” 

“तो फिर, तुम्हारा पत्र आया क्यों नही ?” 

“यहू मैं कैसे जानू ?” 

“ग्रौर तुम्हारा सपना ?” 

“सपने मे तो केवल मैंने रेखा को पत्र लिखते देखा था ।” 

'तो बह छोड़ना भूल गई ।” 

“यह तो वही जानें ।” विधाल ने छोटा-सा उत्तर दिया । 

“पविज्वाल, मेरे समझ में यह प्यार-व्यार का चक्कर बहुत बुरा है। तुम तो 
जानते ही हो मेरी क्या हालत थी जब मुर्क लीला से प्यार हुआ था। वह तो 
कहो वह तुम्हारी रेखा की तरह बेवफा नही निकली, नहीं तो सच कहूं मु्के तो 
लगता था में **"।/ 

"फासी लगा जाऊंगा यही न ?” विज्ञाल बीच ही में बोल पडा । 

“हां यार, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली ।” सुघीर ने प्रमन्‍त होते हुए 
कहा । 

“जानते हो सुधीर, तुम्हारी सफलता का राज वा है ? ” विशाल मुस्कराते 
हुएं बोला । 
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“तहीं यार ।” हि नरक 

“तुम्हारी प्रयसी 'रकार” वाली नहीं थी ।” कहकर विद्याल जोरों से हंस 
घड़ा। 

“मतलब ?” सुधीर को श्राइचयं हुमा । सर ०.५ 

“मतलब यह कि रूपा, रेखा, रीता, रोमा, रम्भा इनका कोई ठिकाना नहीं । 
विद्याल की हंसी झव भी जारी थी । 

“यह तो तुम्हारी कोई नई सोज मालूम पड़ती है।” सुधीर ने भी हंसते 
हुए कहा । 

“खोज नही यार ! मैं तो 'सेकेन्ड हैन्ड' वात बोल रहा हूं ।” 

"नहीं समझा। 

“समकोगे क्या ? ग्रन्दर की वात तुम्हें जरा देर से समझ में ग्राती है। वह 
जो डाक बाबू है न, जिसके यहां से मैं भरा रहा हूं, उसको एक रकार वाली से प्यार 
हो गया और वह उसे घत्ता बताकर एक मिलिट्री वाले के साथ भाग गई । यह 
“खोज! उसीकी है। जब में खाली हाथ अपना-सा मुंह लिए लौटने समा तो 
बहुंबोला--'वाबू, थे 'र' वालो! ना बाबा ! ना ! उनका कोई भरोसा नहीं।" 

इस बात पर विद्याल झौर सुधीर दोनों जोरों से हंस पडे और फिर विज्ञाल 
अपनी चारपाई पर लेटते हुए बोला --“सुधीर भ्रव जाकर सो जाझ्रो । ग्रभी रात 


ऊुछ वाकी है | और हां, कल दो बजे यहा से चलते का प्रबंध करो। अब मुभमे 
दार्जिलिग मे रहा नही जाता।” 

“सच ?” सुधीर उठते हुए वोला 

“हां, एकदम भच | जिस ध्येय से हम दाजिलिंग आए वह तो पूरा होने से 
रहा। रेखा की याद तो तुम जानते ही हो, यहा भी मेरा विड नही छोड रही | 
इससे भच्छा हैँ हम लोट ही चलें ।” 


चारह 


रैसा तीन दिन तक कॉलेज नही गई तो वीणा तीसरे रोज़ शाम को उसके क् 
पहुंची । रेखा उस समय अपने ड्राइंगरूम में एक सोफे पर लेटी कुछ पढ रहे 
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थी । उसका चेहरा उतरा हुआ था और लगता था इधर दो-तीन रोज़ से उसका 
स्वास्थ्य ठीक नही रहा है। दीणा ने आते ही कहा--“ रेखा, तू म्हारी तबीयत 
तो ठीक है?” 

“हा,” रेखा ने छोटा-सा उत्तर दिया । 

“तुम, तीन रोज़ तक कॉलेज नही गई ?” 

“और मै अब कॉलेज जाऊगी भी नही ।” रेखा ने लेडे ही लेटे उत्तर दिया। 

“समझ गई, कॉलेज मे तुम्हारी तदीयत नही लग रहो है । पर, अरब चिन्ता 
की बात नही, वे आ गए ।” 

“कौन? ” रेखा ने हाथ की किताव फेंके हुए उत्सुकता से पूछा ॥ 

“विश्ञाल ।” वीणा ने छोटा-सा उत्तर दिया। उसके मुख पर एक मन्द 
मुस्कान सेल रही थी । 

“वीणा | ! !” और रेखा उठकर वीणा से लिपट गई । 

“परे बैठ तो रेखा । खुशो मे इतना पागल नही होने | मुझसे इस तरह 
लिपट गई जंसे मेरी जगह“ 

“धत्‌ !” रेखा ने वीणा के मुख पर हाथ रख दिया और फिर उसे खींच- 
कर सोफे पर अपनी बगल मे बैठाती हुई बोली--“ग्रच्छा वीणा, बोल तो वे 
कैसे लगते है ?” 

“बहुत सुन्दर ४” वीणा ने कहा । 

“मकू ! तुम वो मज़ाक कर रही हो, मै पूछती हूं उनका स्वास्थ्य कैसा 
है?!” रेखा वीणा के और पास सरक आई थी झौर उसने झ्रपना चेहरा उसके 
कम्धे पर रख दिया था। 

“बड़ी झाई स्वास्थ्य पूछने वाली ! ”” वीणा ने चुटकी ली, “पहले तो उतकी 
उपैक्षा कर उनका स्वास्थ्य चौपट किया, भव पूछती है उनका स्वास्थ्य कैसा है। 


जा मैं नहीं बताती ।” 5 
“ग्रच्छा नही बताती मेरा क्या, मैं अभी दीड़ी-दौड़ी कॉलेज चली जाती 


हूं । वहां जाकर प्राख भर देख लूगी ॥” रेखा ने कहा शोर उठने को हुई ] 
“जा, जैसे वे अब तक तुम्हारे लिए बैठे हुए है ! पता है पाच बज रहे हैं।' 
“तो मैं उनके घर पर चली जाऊंगी ॥/ रेखा ने शीघ्रता से कहा । हि 
“बाहू री घर जाने वाली ! घर तो दुल्हन बनकर जाना। श्रभी जाने से 


क्या लाभ ?” वीणा ने रेखा को ठुड्डो उठाते हुए कहा। 
“वीणा ! ” रेखा ने शरमाकरकहा और तभी उसे शरद की बात याद झ्राई। 
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गविद्याल देवता है तो वीणा देवी है, एक देवता एक देवी को ही प्यार क्यों नहीं" 
करेगा जो तुम्हारे समान पतिता को उठाने के लिए नीचे गिरेगा ?! यह सोचकर 
रेखा का भन उदास हो गया और वह चोली--“बीणा, मैं एक बात पुछू ?” 

“पूछो हुए! 

“मैं विज्ञाल के लायक नहीं हूं न ? ” 

“क्यों ? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो ? ” 

“तुम तो मुझे जानती हो मैं दिशाल के समान विश्युद्ध नही हूं ।' रेखा ने” 
उदास होते हुए कहा । 

“घत्‌ पगली, ऐसी वात नहीं करते । आदमों कोई बुरा नही हीता री ! 
परिस्थितियां उसे बुरा बना देती है और ग्रादमी को जब श्रपनी बुराई के 
लिए परचात्ताप होता है और बुराई की राह छोड़ जब वह्‌ भलाई की राह 
अपना लेता है तो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है। तुम तो अब एकदर्मा 
स्वच्छ हो रेखा । और विश्याल को मैं जानती हू, यदि तुम उनकी दिल से 
ध्यार करोगी तो बह तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देगे। विशाल के 
समान व्यक्त के लिए सच्चे प्यार दी बहुत आवश्यकता है । तुम्हारा प्यार 
पाकर वे श्ौर निस्तर जाएगे।" 

इन बातो सुनकर रेखा को बहुत प्रसन्नता हुई और उसे शरद के द्वारा 
कही बातें कोरी मनगढन्त लगी श्रौर उसने बोणा को ककमोरते हुए कहा -- 
“वीणा, मैं आज बहुत सुथ् हूं ।” 

“मैं भी बहुत खुश हू रेखा ४” दीणा ने रेखा का हाथ अपने हाथ में लेते 
हुए बहा । 

“पर्यों ?” रेसा के मुख से अ्नायास निकल गया । 

“इसलिए कि झ्राज का दिन तुम्हारों खुशी का दिन है श्रौर प्राज तुम 
बहुत दिनों के बाद सीधी राह पर भरा गई हो ।” बोणा ने विना किसी बनावट 
दे कहा । 

“वीणा !” रेखा ने धोणा के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, 
“में कितनी भाग्यशालिनी हूं जो मुझे तुम्हारे समान मित्र मिसी है ।” 

#भागयशालितों तुम इसलिए नहीं हो रेखा कि तुम्हें मेरे समान मित्र 
मिली है, बल्कि इसलिए हो कि तुम्हें विभाल के समान जीवनप्ताथी मिल: 
है ।” दीणा ने कहा भौर वह उठने को हुई । 

“नयों 2” रेसा ने कहा । 
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“्म घर पर ब्रिना किसोमे कहे यहां दौड़ी चली श्राई। श्रव चनना 
चाहिए । तुम्हे चलना हो तो चलो मेरे साथ ।'" 
रेखा जाने को तंगार हो गई पर बुछ सोचकर बोली, “नहीं बोदा, मु्े 
छोड दो।7” 
* अच्छा भाई, तुम ठहरों श्रौर अपने विद्याल के बारे में सोचो, पर रात 
"भर सोचते ही मत रह जाना। कल तो कांतिज में उन्हें भर श्राव दिखोंगी 
ही ।” यह कहकर दोणा चली गई । 


दूसरे दिन रेखा कॉलेज गई तो वह सबसे आगे की बेंच पर बैठी । वह आज 
नीचे से ऊपर तक पीली थी। पीले रंग की साड़ी, पीले रग का ब्लाउज भौर 
पफिर केशो से पीला रिवन | “दक्शनश्ञास्त्र-प्रतिप्ठा' का पहला बलास विभाल 
का ही था। विद्याल ने कमरे मे प्रवेश किया। सभी लडके यत्र-चालित से सीधे 
खड़े हो गए । उनके बैठने का इशारा करने पर सभी लडके बंठ गए पर रेसा 
अपनी जगह पर खडी की खडी रह गई। विदज्ञाल के स्वास्थ्य में पहले से 
ज्यादा सुधार हो गया था और उसके चेहरे करी चमक झौर बट गई थी। 
नीचे से ऊपर तक सफेद सूट मे लेक्चर टेबुल के पास खडे विज्ञाल का व्यक्तित्व 
आज बडा ही आकर्षक लग रहा था । कोई दो मिनटो तक रेखा विशाल की 
ज़्रफ टेकटकी लगाए रही और विश्ञाल रेखा की तरफ | उन दोनों के अलावा 
बलास में और लोग भी है इसका भान ही उन्हे नही था। रेखा की बगल में बेटी 
वीणा ने रेखा की साडी के पलले को जोर से खीच दिया और तब रेखा को 
अपनी स्थिति का भान हुआ और वह विजली की गति से वैठ गई | बैठने के 
चाद बह कुछ देर तक भेंपी-सी रही पर विशाल ने भाषण झ्रारम्भ किया तो 
रेखा ने अपनी आर्खे फिर उठाई और पूरे घटे तक वह उन्हें देखती रही। 
चलास समाप्त होते ही विश्वाल क्लास से निकले श्लोर अपने विभाग में चले 
गए। विशाल को अपने विभाग मे बैठे कोई दस मिनट ही हुए थे कि रेसा और 
चीणा एक साथ वहा पहुंच गई । विद्यात ने उन्हें देखते ही पूछा -- 

“कहिए श्राप लोग कसी है ?” 

“सब आपकी कृपा है ।” वीणा ने जवाब दिया । 

“शो ! आप ?” विश्ञाल रेखा की ओर मुडकर बोले । रेबा ने सिर कुझा 
लिया और उमके मुख से कोई आवाज नही निकली ६ 

“यह भ्ापसे शरमा रही है ।” वीणा ने कहा । 
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“इममें झरमाने की क्या वात है? हां, यह कहिए कि ग्रभी तक मेरी 
पढाई में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। सुना था कि आपको मेरी पढाई ग्रच्छी 
ही नहीं गगती । 

दिशाल की यह बात सुनकर रेखा का मुख शर्म से एकदम लाल हो गया 
बह बडी मुश्कित से बोती--"नवहीं, यह भूठी बात है। आपसे अच्छा 
कौन है !” विद्ञाल को यह आपसे अच्छा कौन है वाक्य बड़ा झच्छा लगा 
उन्हें लगा रेखा ने जान-बूककर इस बावय का इस तरह प्रयोग किया है । 

“इसका मतलत्र कि मैं आपको पसन्द श्रा गया ?” विद्याल के मुस से 
अनायास यह वाक्य निकल गया झौर उन्हें स्वय अपने वाक-चातुर्य पर झाश्चर्य 
हुआ । रेखा ने फिर सिर कुका लिया) पर वोणा ने उसी समय कहां-- 

“इसबी तरफ से मैं हा कहे दतो हु,” इसपर विशाल और डीणा दोनो ठठा- 
कर हँस पडे और रेखा का मुप्य एक वार फिर लाल हो गया । 

“अच्छा झ्रव हम चलें, नही तो रेखा की हालत झौर नाजुक हो जाएगी ।” 
वीणा से कहा और झागरे-आ्रगे रेखा और पीछे से वीणा घिभाग के बाहर चली 
गई । 

कॉमन-रूम में लौटते ही रेपा ने वीणा पर बनावटी रोप दिखाया--/तुम' 
बडी भ्रो हो, वीणा, मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं जाऊगी ।” 

“हा री, भव मेरे साथ क्यो जाएगी, भ्रव तो थोडे दिनो मे तुम विशाल का 
घर वमाझ्नोगी ओर मैं फिर दाल-भात में मुसलनन्द मालूम पडने लगूंगी |” 
वीणा ने चुटकी ली । 


“धत््‌ !” रेखा ने कहा और बह वीणा के पास से भागकर दूसरे कमरे मे 
चली गई। 


तेरह 
रेखा के पिता श्री सुशझान्त वन्द्योपाष्याय अपने बरामदे में वेंठे हुए थे । उनके 


सामने एक छोटा-सा टेचुल और उसके झासपास दो-तीन कुसियां पड़ी हुई 
थी | सुझान्‍्त वन्द्योपाध्याय अपने ग्रॉफिस की किसी फ़ाइल में अपना ध्यान 


एकला चलो रे / 77 


लगाए हुए थे। कोई साढ़े पांच बज रहे थे । शाम का घुंघलका धीरे-धीरे गाढ़ 
होने लगा था। सुझान्त अपनी फाइल समेटने ही वाले थे कि सामसे से विशाल 
झा गए। 

“नमस्कार ।” विद्याल ने नज़दीक आकर कहा । 

“नमस्कार, ओ आपनि ? सॉरि, आप ? कब श्राए ?” यह कहते-कहते 
सुद्ान्त अपनी कुर्सी से उठ सड़े हुए। 

“मैं कल सुबह ही भ्राया  बंठिए न ।” यह कहकर विद्याल कुर्सी पर बँठ 
गए। उनके साथ सुशान्त भी अपनी कुर्सो पर वैंठ गए और बोले “केमन ? 
मेरा मतलब आप ग्रच्छी तरह तो हैं ? देखिए न श्रपनी ऐसी आदत हो गई 
कि मैं तो तंग भ्रा गया हूं । लाख कोशिश करता हू हिन्दी बोलते-बोलते बंगला 
बाहर ञ्रा ही जाती है ।” 

“कोई बात नही, आप मुझसे बंगला मे ही बातें कर सकते है। बंसे मेरा 
"स्वास्थ्य इस समय अ्रच्छा है ! भ्रागे देखें कैसा रहता है। भ्राप कैसे है?” 

“चोल छे केनो रकम | बात है कि हम लोगों का काम ही ऐसा है कि 
कभी यहा कभी वहां । टूर ड्यूटी तो । एई झ्राश्चि पाच दिन परे ।/ (टूर 
ड्यूटी है न, अभी तो पांच दिन बाद आया) इतना कहकर रेखा के पिता ने 
घर की तरफ आवाज़ दी --“रेखी, ओ रेवी ।” और फिर विशाल की तरफ 
मुडकर बोले--“रेखी, हम लोग इसे प्यार से बोलते हैं। बहुत पोढती है, न 
जाने क्लास में कसा करती है।” 

“बहुत तेज़ है। युनिवर्सिटी मे दर्श नद्मास्त्र मे हाइएस्ट झंक लाएगी ।” 
बिश्ाल ने कहा और उसका छ्यान दरवाज़े की तरफ चला गया जहा से रेखा 
निकली झा रही थी । ग्रभी उसने कॉलेज के कपडे बदले भी नही थे, उसी पीले 
"पोशाक में बह अ्रव भी भोचे से ऊपर तक सजी हुई थी जँसे उसे मालूम था कि 
झाज विश्ञाल अवश्य श्राएंगे 

“नमस्कार ।” रेखा ने समीप आकर कहा । 

“नमस्कार,” विश्वाल ने जवाब दिया भौर रेखा की ्रोर पूरी नश्वर देख- 
कर फिर वे उसके पिता की तरफ देखने लगे । 

“बोसो” (बैठो) उसके पिता ने कहा। इसके बाद फिर वे विद्याल की 
तरफ घूमकर बोले--“भ्रामि शझ्राश्चि! (मैं ब्राता हूं) श्राप तव तक कुछ 
पूछिए, देखिए कि रकम कोर छे ।” (देखिए कसा करती है) यह कहकर उसके 
पिता झश्नन्दर चले गए। 
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कँसी हैं श्राप ?” विद्याल ने पूछा। 

“अच्छी हूं,” रेखा ने धीरे से कहा और फिर सिर भुकाकर बोली, “और 
आप ?” 

विज्ञाल को लगा जैसे वे झानन्द के समुद्र मे गोता लगा गए हों ) झाज तक 
रेखा में कभी उनसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था | झ्रानन्द से भरते हुए बोलें-- 

“मेरा क्या ? मेरी खुशी तो श्रापकी खुशी पर निर्मर है ।” 

“यह क्या कहते हैं श्राप ? मैं तो आपके पैरो की घूल के समान हूं,” रेखा 
ने सिर भुकाए ही कहा । 

#पर, मैं तो दिल के अन्दर ही अन्दर आपकी पूजा करता हूँ । आप मार्नें 
या न मानें पर, भ्राप ही मेरी सब्र कुछ है ।” विज्ञाल ने रेखा की तरफ सीधे 
देखते हुए कहा । 

भयह मेरा सौभाग्य है,” रेखा ने छोटा-सा उत्तर दिया झौर उसकी आर 
उठकर विज्ञाल की आंखों से मिल गई 

“रेखा,” विशाल ने धीरे परन्तु भम्भीरता से कहा, “क्या मैं मान थू कि 
मेरी तपस्या पूरी हुई 2” 

रेखा को लगा कि उसके हृदय पर किसीने जलता अगारा रख दिया हो । 
विशाल से ऐसे प्रधन की उसे उम्मीद नही थी । साथ ही उनकी बातो से उसे 
लगा कि उन्होंने सचमुच उसके चलते बहुत कष्ट उठाया है । उसकी शार्खे 
छलबछला श्राई भ्रौर उसका गला भर गया। बड़ी मुश्फिल से उसने कहा, 
“मुझे भाफ कीजिए | पर मैं सच कह त्तो में आपके योग्य नही हूं ४” 

“योग्य और श्रयोग्य की वात तुम नही समझ सकती रेखा । रत्त पहचानना 
जौहरी का काम है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है और तुम चाहे मेरी वनो या न 
चनो, पर मैं तो सदा के लिए तुम्हारा ही चुका हूं ।” विशाल एक सांस में ही 
सारी बातें बोल गए। 

“अब सोच लीजिए। मैं फिर कद्वती हूं, मैं आ्रापके समान विद्युद्ध नही हूं । 
मैं भ्रापकी धोखा नही देना चाहती। मेरा भूत' ना 

“मूत्र, बत्तेमान की बात छोडों रेखा," विशाद्ध के वीच में टोककर कहा, 
“हीरा जब घूल में रहता है वह गन्दगी में सना ही रहता है । तुम एक बार 
हां कही धौर फिर देखी तुम्हारे प्रकाश से तुम्हारे साथ-साथ भेरा व्यक्तित्व 
"भी किस तरह निखर प्राता है” ४ 


“प्रो० विश्ञाल !” रेखा ने धीरे से कहा और उसकी प्रांखें एक बार 
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विश्ास की प्रांसों में मिलफर फिर भुक गई। 

“प्रो० बिशाल मही केवल विश्ञाल 

धपद्ि*०००* शान“ स ! ” रेला की झांखें फिर एक बार उठी श्रौर 
भुक गईं। 

“रेसा, तुम मेरी प्रेरणा हो,” विद्याल मे धीमी ग्रावाज़ मैं कहा । 

#और आाप मेरे देवता,” रेसा ने भी भुके सिर से आवाज़ दी । 

इसी समय रेखा के पिता नौकर के साथ चाय की ट्रें लेकर वहा पहुंच गए। 
रैसा ने दो कप चाय बनाकर विद्याल झौर अपने पिता को दिया और उठकर 
भीतर भली गई। चाय पीने के बाद विधाल ने रेखा के पिता से एकाथ बार्ते 
की श्ौर फिर उठकर चलने को हुए। 

“क्यों इतनी जल्दी क्यों ?” रेसा के पिता ने टोका । 

“चनूमा, झ्रभी तो कल ही झ्राया हूं, बुछ लोगों से मिलना है।” 

“अगच्छा तो फिर श्राइएगा ।” 

“अ्रच्छा ।” विशाल से जबाब दिया और रेसा के पिता को नमस्कार कर 
चले गए । 


रैसा के घर से प्राकर विशाल सीधे सुधीर यहा पहुंचे। रेसा मौर सुधीर के 
घर के बीच की दूरी कोई एक मील की होगी । इस दूरी को उन्होने पैदल 
ही पार क्रिया । प्रसन्‍तता के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड रहे थे शोर 
इस दूरी को उन्होने कितनी देर मे पार छिया, रास्ते मे कौन-कौन लोग मिले 
तथा कितने लोगों से वे श्रामने-सामने टकरा गए इसका उन्हें ध्यान नहीं था । 

सुधीर अ्रपने कमरे मे पुस्तको को भाड़-पोछ रहा था। उसकी पीठ दरवणि 
की तरफ थी। विशात ने कमरे में घुसते ही सुधीर को पीछे से पकड़ लिया भौर 
चित्ला पडे--“सुधीर, सुधीर ! !” 

सुधीर तो एक क्षण के लिए धिश्वाल के इस असामान्य व्यवहार पर 
भौचवक रह गया, पर उसने किसी तरह विज्ञाल से अपने को अलग किया | 
फिर उसने विशाल पर अपनी दृष्टि डाली तो देखा खुभी के मारे उसका चेहरा 
एकदम लाल हो गया है और उसकी सा्से तेज चल रही है । 

“विद्ञाल ! ! ” 

“सुधीर ! ! सुधीर !!” श्रौर विशाल ने फिर एक बार घुधीर को गोद में 
उठा सेना चाहा | सुधीर छिटककर अलग हो गया और बोला-- 
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तुम्हारे होश-हवास तो ठीक हैं? 


हैं। में पपने में नहीं हूं। प्राह ! # 
कितना खुद हूं। सुधीर ! सुधीर !!” प्ौर सुधीर को सगा विशाल की 
मानसिक स्थिति पसंतुलित हो गई है। 


“विद्याल, क्या तुम पागल हो गए 2” सुधीर ने कुछ शव, कुछ भय 
घब्दों में कहा । 

दम पागल सुधीर ! एकदम पायन ! और में चाहता 
पागल बना रहूं ।” और विज्ञाल पि 


हेता हूं इतना ही 
फिर एक बार सूथीर को गोद 
के लिए लपके। सुधीर बे 


में उठा सेने 

5 चहाथा दरवाजे बी तरफ भागा झोर उनसे बाहर 

डो. ६ भांकल चढ़ा दी। दरवाजे के बाहर लड़ा वह स्थिति पर विचार कर 
ही रहा था और यह सोच 


पा “हा था कि कोलेज में तो विशाल ठीक ही थे, इतनी 
जल्दी उन्हें बया हो गया कि तभी दरवाजे की बंगत की खुबी सिट्को दर 
सुनाई पड़ी, “श्ररे यहे कया किया तूने सुधीर ? तुम समके 


» 9 7 हों गया! हे भगवान, में ठो खुबी में पागल ह्प्रा जा 
रहा हूं। हे विद्वाल जोर से हँस पढा। 
धीर ने लिड़की के पास पआ्राकर तससली के लिए पूछा, “तुम रेखा के 
यहाँ गए ये कया ९ “ 
“हां यार, अन्दर तो प्राग्री, तुम तो ऐसे माय रहे हो #से मं श्रादमी न 
होकर कोई पायन होऊं । पि 


ऊत्ता होऊ । कितनी झच्छ “प्रच्छी दाने बड़ती हैं हुमसे ।” 
विशाल खिड़की के पास 005२ ड़ 


करने बालों को देखा सेकिन तुम्हारे 
कहते हुए सुधीर किवाड खोलकर श्रन्दर भरा गया झौर वँठते 
हैए बोला, “वोत्नो कया हझ रस 


हुआ २” 
“पूछो क्या नही हुआ 2?” 


विद्याल सुधीर के पास बैठते हुए बोले । 
“मैं कहता हुँ यार, कुछ कहो भी ।7 सुधीर कूछ सममकद बचा । 
पी पुनी (? और वियात मे इस के साथ हुई प्री बात खुना 

, पे "विशाल की बाव समाप्त डोते ही सुधीर ते कहा । 

“बस क्या १० विद्याल ने अपनी बरसे कोड्कट कड़ा ॥ 

अर 


कि 3 कहानी यहीं पर 
फि्त के. हूँ कि उसके बाद नी कुछ है, कि कह! 
उप्त हो जाता है १७ 


आारघरे 
कस इने 

ढ्प् से पढले से 

“इसके वाद क्या ? यही कुछ कम #$ 2” विधाल से दहला इस पे व. ५ 


डॉक्‍न्डीच- 


में कहा । 
“तो इसीपर जनाब इतना उछल-कूद भचा रहे ये ! मैंने तो समझा कुछ 
हुआ ।” सुधीर श्रपनी कुर्सी पर फैलकर बंठते हुए बोला 

“कं कहता हूं सुधीर, तुम इतने दिनों के वाद भी मुझे नही समझ सके।” 
विशाल कुछ खिन्‍न होकर बोला । 

“मं तुम्हे इतने दिनों तक ठीक से नहीं समझ सका था, पर आज तुम्हें ठीक 
समभ गया। पर सुनो, मेरे एकाघ प्रइन का जवाब दो ।” 

“पूछो ।/ 

“क्या रेखा तुम्हारे पास अकेली थी ?” 

ब्म $6 ॥! 

“क्या तुम लोगों की कुसियां बहुत पास थी ।” 

प्झं ॥! 

“वहां प्रकाश था या झन्धकार ?” 

“कुछ-कुछ अन्घकार । शाम का घुंघलका गाढा हो गया था, पर बरामदे 
मे बत्ती जली थी ।” 

“तो तुम क्‍या केवल अपनी प्रियतमा का चेहरा ही देखे जा रहे थे ? 

“बया मतलव ? ” विशाल के चेहरे पर क्रोध का भाव स्पष्ट था। 

“मतलब यह जनाब कि ज़रा उसके हाथ को अपने हाथ मे लेते, उसे 
दबाते, सहलाते । उसे *'7 । 

“सुधीर ! ” विशाल लगभग चीख पडा, “तुम्हारा मेरे साथ इतने दिनों 
त्तक रहना व्यर्थ हुआ । तुम प्यार को सेवस से मिला रहे हो ।” 

“मैं प्यार को सेक्स के साथ तो नही मिला रहा झौर मैं भी तुम्हारे इस 
सिद्धान्त भे विश्वास करने लगा हूं कि सेक्‍स को प्यार मे विवाह के वाद ही 
जाना चाहिए। पर, मेरा मतलब यह है कि जब रेखा झौर तुम्हारा प्यार 
यहां तक पहुंच ही गया श्रोर जब वह तुम्हारी प्रेरणा भौर तुम उसका आराध्य 
बन ही गए तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ, वह पहां ध्रावश्यक ही नहीं प्रनिवार्य 
था। मेरे रूपाल से प्यार केवल मानसिक वस्तु ही नही उसका शारीरिक पक्ष 

ही 
“मैं श्रादर्श प्यार में उसकी कोई झ्राववयकता नहीं समझता | यदि मेरा 
भोर रेपा का प्यार सच्चा है तो वह शारीरिक स्पर्श के बिना भी जिस्दा 


रहेगा ।” 
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“तुम जानो और तुम्हारा काम, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे 
व्यार हो या मैंत्री या कोई भी अन्य सम्बस्ध, ध्यान दोनों पक्षों की प्रावश्यक- 
ताझों पर देना होता है। तुम भले ही भावनाम्ों द्वारा ही भ्रपनी भूख मिटा 
लो, पर इसका क्या प्रमाण है कि रेखा भी भावनाओों की सुराक पर ही जिन्दा 
रह पाएगी ? यदि तुम मेरी सलाह लेना चाहो तो मैं कहूंगा कि अवसर बड़ा 
अच्छा झाया है और यदि तुम इसका ठीक से अ्रयोग करो तो रेखा तुम्हारी ही 
जाएगी।” 

"तो तुम्हें क्या श्रव भी रेखा को मेरी होने में सन्देह है ?” विशाल ने 
आदचये से कहा। 

“सन्देह कुछ कम नहीं, बहुत है। प्यार में केवल "प्रेरणा! शौर आराष्य 
बन जाता ही पर्याप्त नहीं। हर मानसिक भावना की एक स्वाभाविक शारीरिक 
प्रतिक्रिया होती है भौर इस प्रतिक्रिया को जबरदस्ती रोके रखना स्वाभा- 
विकता का हनन है । छीटा-सा उदाहरण लो, तुम कोई सुन्दर फूल देखते हो तो 
शुम उसे केवल दूर से देखकर ही प्रसन्‍न नही हो जाते, तुम उसे छूना भी चाहते 
हो, दो क्षण उसके नजदीक गुनगुनाना भी चाहते हो। यही बात प्यार के साथ 
भी है। प्रिययात्र के अंग का एक हल्का स्पर्श, लाखों श्रौर करोड़ों प्राकाशी 
उड़ानों को एक झोर रखवा देता है। इसीलिए में कहता हूं कि रेखा की अपना 
बनाना है तो थोड़ा व्यावहारिक बनो, थोडा उसके और नजदीक जाओ” 

»मैं तुम्हारे बहकावे भे अपने आदर्शों की हत्या नहीं कर सकता । मैंने 
सुमसे बहुत पहले ही कहा था कि मैं सच्चे प्यार में स्वार्थ का कोई श्रंश नहीं 
देखना चाहता। प्यार में किसी भी शारीरिक इच्छा की पूर्ति स्वार्थ के भ्रलावए 
कुछ नही है ।” विशाल ने एकदम गम्भीर होते हुए कहा । 

“मं तुम्हारे आदर्श को ऊंचाई का अन्दाद तो प्रयत्व करके भी नहीं लगा 
सकता पर मुझे एक बात भ्रवस्य खटक रही है । तुमने “अति सवेत्र वर्जयेत्‌' 
की वात तो सूनी ही होगी। मैं भी मध्यम मार्ग में विदवास करता हूँ । भरसक 
दोनो सीमाल्तों से अलग हो रहना चाहता हूं । में प्यार मे सेचस को नही लाना 
चाहता और यहां तक तुम्हारे और मेरे विचारों में साम्य भी है, पर मैं तुम्हारी 
सरह थोयी भावनाओं की उड़ान में भी विश्वास नहीं करता । ठुम तो झाज 
जाम की घटना पर खुशी मे पायल हुए जा रहे हो और मुके पूरा विश्वास है 
कि तुम श्राज रात-भर पआ्राकाश के त्तारे नहीं तो छत की कड़ियाँ भवश्य गिनते. 
रहोगे, पर, मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया रेखा पर भी हुई 
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होगी, वल्कि मेरा ख्याल है कि वह तुम्हारे नाम को नहीं तो झपने भाग्य को 
अवश्य रोती होगी । भावनागों पर पलने के लिए विद्याल तुम्हारी तरह कुछ 
लोग ही पैदा होते हैं, भपनी खुराक सभी की जुबान पर रास आएगी, यह तुम 
कंसे समझ गए ? मैं मानता हूं झादर्श बड़ी चीज है पर जीवन के व्यावहारिक 
पर्ष की तरफ से भी तो हम आर्खे नही मूद सकते ! सच पूछो तो विशाल, सफल 

ज़िन्दगी झाद्शवादियों की नही, वल्कि व्यवहार-निषुण व्यक्तियों की होती है। 
मैं एक बार फ़िर कहता हूं कि रेखा को पाने के लिए तुम अपने आदर्श के 
आ्राकान से व्यवहार की भूमि पर उतरो, वरता मुझे भय है कि तुम्हारा प्रादर्श 
तुग्हीकी खा जाएगा । तुम्हारे श्राज के पायलपन ने मेरे मत मे एक महान भय 
का संचार कर दिया हैं ।” सुधीर एक भ्रनुभवी व्यक्ति की मुद्रा में बोल गया । 

“मुघीर, सुम मेरे मित्र हो झौर मेरे ्रति निकट भी, इसलिए मैं तुम्हें केवल 
एक बात कहता हूं और वह यह कि प्यार और व्यावहारिकता ये दोनों दो पृथक 
चीज़ें है। प्यार, एक ऐसी मानसिक प्रतिक्रिया, एक ऐसा मानसिक सम्मोहन है. 
जिसमें व्यावह्ारिकता सदा सुप्त हो जाती है। व्यावहारिकता वा सम्बन्ध 
कृत्रिमता से है और प्यार बनावट से कीसों दूर है।” 

विशाल की वात सुनकर सुधीर थोड़ा हंसा भौर बोला, “विश्ञात, तुम 
शायद मेरी बातो को ठीक से नहीं समझ सके । व्यावहारिकता का भर्ष तुमने 
कृत्रिमता से लगा लिया । पर मेरा मतलव तो यहां सिर्फ इतना था कि हमे 
दूसरों की श्रावश्यकताओं का भी झ्याल रखना चाहिए।” हि 

“तुम यह कहना चाहते हो न कि रेखा एक पतिता लड़की हैं भौर उसे 
भावनात्मक खुराक के साथ शारीरिक सम्पर्क भी चाहिए ? ” 

“नहीं, मेरे कहने का मतलव सिर्फ इतना है कि रेखा प्रोर लड़कियों की 
तरह एक लड़की है श्रौर जिस तरह हर प्यार में पड़ी लडकी के छकुछ ने ढुछ 
अरमान हीते हैं बसे ही उसके भी कुछ भ्ररमान होगे भौर उन्हें पा होता 
चाहिए ।” 

“सुधीर, तुम भूलते हो फि प्यार का भरमान एक ही है शौर बह है प्रिप- 
पान्न फो सदा-सदा के तलिए अपना घना सेना भौर इस तरह विवाह के सिवा 
न तो राच्चे प्यार का कोई प्रमान है न कोई मंजिल ।" 

“मान लिया विवाह ही सच्चे प्यार की मंझिल है घर इस मंशित के पहले 


40 200५ भीतो हैं? ४ 
मंजिल का इच्छुक हूं भौर मील केः पतवरों पर रकना नहीं चाहता 
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धीर ।” विश्ञाल की आवाज़ दृढ़ थी। 

"तो विशाल, मेरे ख्यान से यह यथार्थ की तरफ से प्रांखें मूंदवा होगा और 
हू स्थिति किसीके लिए भी खतरनाक हो सकती है ।” सुधीर ने उसी दृढ़ता 
पर जवाब दिया | 

“हो सकती हो तो हो, पर मैं स्वार्थ की वेदी पर श्राद्श की हत्या के लिए 
पस्तुत नहीं ४ 

“तब, तुमको प्यार की हत्या करनी पड़ सकती है।” 

“कई ऐसा नहीं मानता ।” कहकर विज्ञाल उठने को हुआ | विशाल को 
उठते देख मुधीर को लगा शायद उसे उसकी बात चुभ गई है श्रौर वह नाराज 
होकर जा रहा है। विद्याल के उठते ही वह भी उठ गया और उसका हाथ 
पकड़ते हुए बोला, “क्यों तुम नाराज हो गए क्या ? ” 

“इसमे नाराज होने की क्‍या बात है? मुझे तो खुशी है कि तुमने इतने 
दिनों के बाद ही सही झपने विचारों को दुढ़ता से मेरे समक्ष रखा। यह तो अपने 
सिद्धान्तों भ्रौर झपनी मान्यताग्रों की बात है। हर व्यक्ति अपने रूप से सोचने 
को स्वत्तन्त्र है । मैं तो प्यार में हूं और तुम जानते ही हो प्यार करने बाला जो 
कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, सव ठीक ही समभता है। हो सकता है मुझे 
ही कुछ दिनों के बाद भपने विचार बदलने पड़ें पर भुझे तो झब तक यही लगता 
है कि मैं ठीक रास्ते पर हूं । अच्छा, मैं चंलूँ श्राज साढ़े श्राठ बजे मैंते वीणा के 
पिता को मिलने का वचन दिया है। वे मेरे घर पर प्रतीक्षा करते होगे ।” 

इतना कहकर विशाल सुधीर के कमरे से वाहर भ्रा गया । 


चौदह 


रेपा झौर विज्ञाल की उस शाम की मुलाकात के दो दिन बाद की घटना है। 
झुवह के झराद बजे थे । रेखा अपने बरामदे में बैठी थी । उसके पिता कही बाहर 
गए हुए थे भौर मां अन्दर काम में लगी थी। रेखा किसी पश्षिका में ध्यान 
समाए बैठी थी कि उसे सुनाई पड़ा, “नमस्कार मिस रेखा ।/ 

रेखा ने आंखें उठाई तो देखा शरद सामने खड़ा है। रेखा का जी जलकद 
साक हो गया भौर वह कहने हो वाली थी कि चले जाइए पर धरद बिना उस 
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मौका दिए सामने की कुर्सी पर बैठ गया । रेखा ने शरद को ओर देवा भी 
गही और पत्निका में ध्याम लगाने का बहाना करने लगी 

“मिस रेखा, मुझे झापसे एक ज़रूरी बात करनी है ।” झरद ने दो मित्रों 
के बाद मौन तोड़ा । 

“पर मुझे भ्ापकी कोई बात सुनते का समय नहीं है ।” रेखा ने शरद की 
तरफ देसे बिना ही कहा । 

“मैं ध्रापप्ते इसके लिए अलग से कोई समय नहीं मांगता। भ्पनी बात कह 
देता हूं, भाप सुनिए या न सुनिए । भ्ाापको शायद यह जानकर झ्ाइचयं हो कि 
थीणा झौर विशाल का प्यार बहुत झागे बढ गया है शोर मेरी यह भविष्यवाणी 
कि देवता देवी को ही भ्रपनाएगा सही होने जा रही है।” इतना कहकर वह 
चुप हो गया झौर रेखा के मूंह की झोर देखने लगा । 

रेखा क्रोध मे भरकर बोली, “देखिए मिस्टर शरद, झ्गर अपनी नासमभी 
में मैंने झापपर अपना प्यार प्रकट कर दिया श्र श्रापको कुछ राज़ की बातें 
बता दी तो इसका यह मतलब नही कि श्राप रख्वामखाह उनका नाजायज़ फायदा 
उठाने का प्रयत्न करें और भाप यह भी कान खोलकर सुन लीजिए कि मुझे 
उन बातों से कोई डर नही झौर श्राप चाहें तो उतका सरेप्राम विज्ञापन केर 
सकते है |” 

“मिस रेखा, भ्रगर आप यह समभ॒ती हैं कि आपकी बातों का जानकार 
होने के नाते मैं उतका नाजायज लाभ उठा रहा हूं, तो यह आपका भ्रम है। 
बात केवल इतनी है कि जिस तरह आपको मुझसे प्यार हो गया था उसी तरह 
भुझे भी आपसे प्यार हो गया है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नही हो तो 
मैं कैसे बताऊं पर जिस तरह श्राप बदलकर एक नई रेखा हो गई हैं उसी तरह 
मैं भी बदलकर श्रव एक नया शरद बन गया हूं । इस स्थिति में मुझे इतवा 
ही कहना है कि जब वीणा और विश्लाल एक होने जा रहे हैं तो फिर इसमे 
क्या हर्ज है कि हम, जो कभी एक साथ मिलकर चलने का स्वप्त देखते थे, 
प्रव सदा के लिए एक हो जाएं ।” शरद इतना कहकर चुप हो गया और रेखा 
पपना ध्पान पत्रिका में ही जमाएं रही और बिना अपनी झ्रांसों को उठाएं 
मुस्कराकर बोली, “तो यह शतरंज की नई चाल है ।” 

“चाल के लिए तो मैं तुम्हारे समक्ष बदनाम हो ही गया हूँ पर यह मुस्कान 
हक हक जाय अगर तुम इस समय वीणा के यहां जाकर वहां की चाल 
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ज्कया मतलब २7 * े 

“मतलव तो श्रव झपनी आंखों से देख नो और कानों से सुन लो ।” अच्छा 
-तो मैं चल्ला और कभी आवश्यकता पड़ी तो कॉलिज में मुक्के दुता लेना । इतना 

कहकर शरद उठकर चला गया। 

झरद चला गया पर अपनी बातों से रेखा के मन में एक भारी हलचस 
जमा गया | साथ ही, शरद का आकर इतनी झास्तानी से चला जाना, रेखा को 
भ्राइचयेजनक लगा और उम्नने सोचा झायद झरद की बात सही हो | वह बीणा 
के यहां जाने के लिए तैयार हो गई। 


वीणा के पिता उसी कॉलेज में जीवविज्ञान के विभागाबध्यक्ष थे जिसमें वीणा 
ओर रेखा पढ़ती थी। डा० सुवर्णों, वीणा के पिता, काफ्टी प्रेसे वाले व्यक्त थे 
भौर उनकी उम्र पचास साल की रही होगी। पचीस साल की नौकरी में उन्होंने 
काफी पैसे जोड़े थे और अपनी एक बहुत सुन्दर कोठी बना ली थी । 

फोठी के फाटक पर पहुंचते ही रेसा को विद्याल की श्रावाज सुनाई पड़ी 
और वह जहा की तहा खड़ी हो गई । विद्याल के, इसके पहले वीणा के यहां 
मुझे जाने की बात उसने सुनी भी नहीं थी झौर उनके यहां भ्राने का उसे कोई 
कारण भी नहीं समझ में श्रा रहा था। रेखा ने ध्यान से सुना तो श्रावाज वीणा 
के कमरे से भ्रा रही थी झौर वह बीघा ओ्रीर विधाल की. मिलीजजुली श्रावाज 
थी। रेखा जहा खड़ी थी वहां उसके दोनों तरफ बाएँ-दाएं दो-दो कमरे ये। 
दाई तरफ का कमरा वीणा के पढ़ने का थाऔर श्रावात्र उसी श्रोर से भा रही 
थी । बरापदे से नीचे उतरकर वह कमरे के पीछे चली गई और दीवार से सट- 
कर खडी हो गई। उसके सिर के दीक ऊपर ही कमरे की खिड़की खुलती थी, 
जिसपर लाल रंग का परी टंगा हुआ था। यहां लड़ा हीते ही रेखा को पूर्ण 
विश्वास हो गया कि झावाज़ वीणा और विद्यास की ही है। एक क्षण ती इसे 
सगा कि उसके शरीर का सारा रक्त सूख गया और उसकी कमर तथा टांग 
बेकार होकर उम्रके वोक को संभालने में असमर्थ झो गईं | वह झौर जीर से 
दीवार से चिपक गई श्र क्रिसी तरह वहां खड़ा रहने की ठाकत वटोरने लगी 
उसे दीणा की आवाज स्पष्ट सुनाई पदी--“ठो इसका मतलब हक डा 
* भ्रापका ध्यार अब भी पहले की ही तरह है और उसमें रक्तीटमर 
नही ग्राई 27 और रेखा को लगा पर सामने की सभी चीडें दैजी से 2 


अपहय 
भी हैं।। बढ दोनी अप कद ३ से बचने का मर 
लगी हैं। वह दोतों हाथों स्रे अपने सिर को दबा गिरले से 
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है हर 


करने लगी कि विशाल की आवाज उसके कानों में पड़ी,--“बीणा, तुझे मुझ- 
पर इस तरह भविश्वास नही करना चाहिए। भेरा प्यार पहले जैसा था, श्राज 
उससे ज्षरा भी कम नही है।” यह सुनते ही रेखा को लगा श्रागे कुछ भी सुन- 
न वह पागल हो जाएंगी । वह उसी क्षण वहां से हटकर फ़राटक के बाहर हो 
गई। 


न्द्रह 
आज रविवार था। वीणा रेखा के यहां दिन के कोई ग्यारह बजे पहुंची । 
रेखा के कमरे का दरवाज़ा झन्दर से वन्दर था। वीणा ने रेखा को आवाज़ 
दी पर भ्रन्दर मे कोई जवाब नही मिला। वीणा की आवाज सुनते हो रेखा 
की मां दौड़ी-दौड़ी श्राई शौर वीणा से बोली, “देखो न, उसे क्‍या हो गया 
है। नौ बजेसे ही कमरे मे बन्द है, कितनी श्रावाज दी पर नहीं सोलती, 
तुम किसी तरह से दरवाज़ा खुलवाझो | भ्रभी उसने खाना झ्रादि भी नहीं सामा 
छः 


। 

बीणा ने अनेक बार झ्रावाज्ञ दी और फिर लौट जाने झौर कभी न प्रामे 
की धमकी दी तो रेखा ने दरवाजा खोला। रेखा की श्रांखें एकदम लाल थीं 
ओर उसका पूरा चेहरा आंसुओं से सवा था वीणा रेखा को खीचकर पलेंग 
पर ले गई भौर उसके रोने का कारण पूछा । रेखा ने वीणा के लाख प्रगत्न के 
बाद भी कारण बताने से इनकार कर दिया । 

“क्या तुम्हें विद्याल के प्यार पर सन्देह है ?” वीणा ने स्वयं प्रारम्भ 
किया। इस बात पर रेखा एकदम फफककर रो पड़ी। 

रैखा को चुप न होते देख बीणा ने आगे कहा, “देखो भ्रगर तुम विशाल 
के प्यार पर सन्देह करने के कारण दु-सी हो तो उसकी कोई धावश्यकता नहीं 
है। मैं भाज तुम्हें एक झत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात बताने झ्राई हूं, जिसको सुनकर 
पुम्हारा सारा सन्देह दुर हो जाएगा। 

“मैं कुछ भी सुनना नही चाहती ! भेरी तवीयत दौक नहीं है । तुम मेहर- 
चानी करके मुझे तंग न करो झौर सुझे मेरे हाल पर छोड दो ।” रेसा सिस- 
कियो के बीच बोली । 
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“तुम कुछ सुनो या नहीं पर मैं तु्के बिना सुनाए रह भी नहीं सकती। 
जानती हो विशाल की थीसिस छप गई ?” वीणा ने रेखा के विरोध की चिन्ता 
ने करते हुए कहा । 

*छप गई तो उसमें मुझे क्या लेना है ?” रेखा मुंकलाकर बोली । 

“लेनेन्देने की वात नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहती थी कि इस थीसिस 
के पीछे किसीकी जबरदस्त प्रेरणा है। तुम तो जानती ही हो कि विशाल को 
इस कॉलेज में भाने के कोई डेढ़ साल बाद ही डी० लिठ० की डिग्री मिली । 
यहां आने के कोई एक साल पहले ही थे अपना नाम डी० लिट० के लिए 
रजिस्टरड करा चुके थे, पर थीसिस के माम पर एक अक्षर भी नहीं लिखा गया 
भा। यहां झाने के कुछ ही दिनों वाद उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ । फिर 
चया था उन्हें भीसिस लिखने की घुन सवार हुई और जानती हो दो महीने में 
पूरी भीसिस लिखकर तैयार हो गई। विश्ञाल का कहता है कि इस 'थीसिस! 
कै हर पन्ने क्या हर पंजित और हर प्रक्षर उस लड़की के नाम से सना हुआ है। 
लिखते हुए हर समय उस लड़की की मूर्ति उनके समक्ष नाचती रही है। उन्होंने 
पांडुलिपि के हर पृष्ठ पर कई जगह उस लड़की का नाम काटा और लिखा 
है ।” वीणा यहां झ्ाकर चुप हो गई और रेखा की तरफ देखा। पर रेखा ने 
दर बी नहीं दिया। बह भ्रपने चेहरे को दोनों हाथो से छिपाएं श्रौधी 


“विज्ञाल का कहता है कि” दीणा में आरम्भ किया, “वे इतनी तेज़ी 
से काम उस लड़की को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहे थेभौर शीघ्र ही 
डी० लिट० की डिग्री लेकर, थीसिस छप्वाकर उस्ते प्राश्वर्यंचकित कर देना 
चाहते थे । भ्रव चीसिस छप गई है। वह झञायद भ्राज श्याम तक झा भी जाएगी 
भोर विद्ाल की प्रतिज्ञा है कि थीसिस की पहली प्रति उसी व्यवित के हाथ मे 
जाएगी जिसकी प्रेरणा उसके लिखने के पीछे है श्रौर जानती हो उस खूवगूरत- 
सी लड़की का क्या नाम है ? उसका नाम है रेखा ! ” कक 

“यह सब भूठ है, सफेद कूठ । बीणा, में कहती हूँ मुझे भवेली छोड दो | 
में तुम्हारी बातों से पागल हो जाऊंगी ।” रेखा अपनी भरी-भरी झा लिए 
पर्वंग पर बैडी थी भौर दीणा की झोर प्रम्यर्थना-भरी श्राँखो से देख रही थी । 

“बह सद भूछ नही है रेखा। यह एकदम राच है और प्यार के ऐसे झांदर्श 
दुनिया में भुश्किल से मिलते हैं। किसी खूबमूरत चेहरे को देसवर सार तो 
सबके मुंह से टपक जाती है श्र सब झपनी वफादारी वो दुह्माई देते हुए प्यार 
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का ढाल लिए खड़े हो जाते हैं पर ऐसा प्यार जिसमें प्रिय पात्र का नाम भगवान 
के नाम की तरह चोवीसों घण्टे जीभ पर रहे और उसकी मूर्ति भगवान की 
मूति की तरह अन्तर्‌ में प्रतिष्ठित हो जाए, कहां मिलता है? हमारे साहित्य में 
ऐमे ही प्यार को परमेश्वर का रूप माना गया है न कि राह चलते की आख> 
मिचौनी और वसों और ट्रेन के डिब्बों की छेड़वानी को । मुझे तुम्हारे भाग्य से 
ईर्ष्या होती है ।" 

और रेखा ने सोचा वह कह दे कि मुझे तुम्हारे भाग्य से ईर्प्या हो रही है 
और यह भी कि जिस लड़की का नाम लेकर विश्ञाल की थीसिस लिखी गई है, 
यह रेखा नही वीणा है, पर वह अपने पर किसी प्रकार नियन्त्रण कर चुप रही । 
बीणा की वात समाध्त होते ही वह उठी झौर अन्दर के दरवाजे से चौके में चली 
गई। रेखा का इस तरह चला जाना वीणा को थुरा लगा, पर यह सोचकर कि 
शायद रेखा किसी कारण से आज बहुत दु.खी है वह भी चुपचाप प्रपने घर 
चली आई | 


सोलह 


दरद का मन श्राज ख़िन्‍्न था। रेखा को वीणा के यहां भेजे आज करीब एक 
सप्ताह हो रहा था और उसे इसका कुछ परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा था। 
अपने कमरे के दरवाजे को भ्रन्दर से बन्द कर वह उदास लेटा हुआ था कि दर- 
वाज़े पर दस्तक हुई भौर जब उठकर उसने दरबाजा खौला तो वह प्राइचर्य चकित 
हो गया । दरवाजे पर रेखा खड़ी थी । 

“प्राइए रेखा जी, मेश इतना बड़ा सौभाग्य कि भाप भाज चौखट पर ही 
आा गईं ।” शरद ने दरवाजे से अपने को किनारे करते हुए कहां। रेखा का मत 
एक क्षण के लिए दरद की इस बात को सुनकर घृणा से भर गया, फिर भी 
वह अपने को नियन्त्रित कर बोली, “मैं आ्राऊंगी पर श्राप अतिज्ञा कीजिए विः 
मेरे साथ किसी प्रकार का धन्यथा व्यवहार नही करेंगे । रु 

“मैं इतना नौच नहीं हूं रेखा, भाप बेफिक्र होकर भ्ाइए। मुझे ऐसी हुछ 


शीघ्रता नहीं है ।” रे 
शरद की वात से वीणा बुछ ग्राइवस्त हुई झौर घन्दर झाकर एक हु से 
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पर बैठ गई। बैठते ही उसने आरम्भ किया-- 

॥मिस्टर शरद ! मुझे आप यहां, इस समय देखकर आाइचर्य कर रहे होगे 
पर मैं आज वहुत दुःखी हुं और जब मेरा दुःख मुझमे बर्दाश्त नहीं हुआ त् 
यहां तक आई हूं ।” रेखा, यहा रुकी तो शरद ने अपने चेहरे पर कृत्रिम दुःख 
और गम्भीरता लाते हुए कहा, “कहते जाइए, मैं सव समझ रहा हु ।” 

*मुझे दीणा की बातो से कई बार ऐसा लगा था कि दीणा श्र विद्याल 
में ज़रूर प्यार हैपर उसे मैं अपना भ्रम समभती थी । पर जब मैंने अपने 
कानों से विज्ञान और वीणा का प्रेमालाप सुना तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं एव 
बार फिर छली गई।” इतना कहते-कहते रेखा की आझालें भर झ्राई और अपने 
घुटनों पर सिर टेककर वह सिसकने लगी | 

रेखा को रोते देख शरद अपनी जगह से उठ । उसने रेखा के सिर को 
उसके घुटनो से उठा दिया और इसके पहले कि वह कुछ बोले अपने रूमाल से 
उसके झांसुओ को पोंछ अपनी जगह पर झा बेठा। रेखा एक क्षण के लिए सन्‍न 
हो गई, पर फिर उसे लगा कि शरद के उस व्यवहार से उसे भीतर-भीतर 
खुशी ही हुई। उसे लगा कि विशाल के विश्वासधात के फनलस्त्ररूप उसके दिल 
पर जो एक धाव-सा हो गया है उसपर शरद के व्यवहार ने हल्का मलहम लग 
दिया है। झपमे सिर पर शरद के हाथो के स्पर्श भौर फिर झासू पोछते वक्‍त 
उसके मुह पर उसकी अंग्रुलियो के स्पर्श में रेखा को न जाने क्‍यों एक पअ्रपनत्य 
की भावना का भ्रनुभव हुआ थोड़ी देर के बाद वह श्रपने को संयतत कर बोली-- 

“पमिस्टर रद, मैं भापसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या भाप उनका 
डीक-टीक जवाब दीजिएगा २” 

“एकदम ठीक, प्रापको विश्वास नही द्वोतों कहिए मैं कौन-सी कसम 

खाऊं ?” शरद तपाक से बोला । 

“नहीं, कसम खाने की आवश्यकता नहीं, पहले झाप यहू बतलाइए कि 
विज्ञाल मुझे क्यों नही प्यार करते ?”” 

मैं आ्रापकी मजदूरी समक रहा हूं मिस रेखा ॥ हर प्मार फरने वाले दिल 
की यही हालत होती है। इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यद्यपि आपने 

स्वयं ही विद्याल और वीणा का प्रेमालाप सुना है, तव भी आप एक सप्तात् 

तक अपने को जब्त किए रही भौर झब भी आपकी भ्ाशा नहीं दूटती । मैं कहत 

हूँ श्राप पहले यह बतलाइए, क्या वीणा आपसे हर तरह से भच्छी नहीं है ? 
प्है ए! 
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“क्या वह भ्रापते ज्यादा खूबसूरत नही है ?” 

ण्ह्ठ ७ 

“क्या वह आपसे पढ़ने में तेज नही है ? ” 

फ़्हे ४४ 

“क्या जिस नाच-गान की प्रतियोगिता में भाप सेकंड-थर्ड रहती हैं उन्हीं 
में वह फर्स्ट नही रहती ?” 

*रहती है।” 

“तो क्या, ऐसी लेडकी के रहते श्रगर विशाल जैसे व्यक्ति आपको प्यार 
करेंगे तो वे गलती नही करेंगे ?” 

रेखा शरद के इस प्रइन पर थोड़ी देर तक चुप रही फिर बोली-- 

“मृमस्टर शरद ! तो क्या प्यार मात्र खरीद-विक्री ही हैं ? यह तो ऐसा 
ही हुमा न कि यदि एक ही दाम पर भ्रच्छी और बुरी दोनो चीजें मिलती हैं 
सो अच्छी को ही म लेकर बुरी क्यों ली जाप ।” 

“यह किसीके लिए हो चाहे न हो पर विशाल के लिए तो है ।” 

“क्यों ?” 

“बधोकि वे भावुक है और भावुक व्यवित एक से दूसरेपर और दूसरे से 
तीसरे पर फिसलता ही रहता है। झौर यह तो स्पष्ट ही हो गया कि वे कभी 
आपपर प्राए औौर जब झापसे भी अच्छी मिल गई तो उसपर चले गए !" 

“पुर मेरी समझ में यह नही आता कि विशाल जव दीणा को चाहते है तो 
“फिर मुमंपर भी भ्रपना प्यार क्यों दशशाते है। और फिर मेरे पास उनके पत्र 
लिखने का क्या प्रयोजन ?” 

“वह इसलिए कि विशाल झपनी ही तरह दीणा को भी समभते हैं प्रौर उन्हें 
डर है कि कही उन्हीकी तरह वह एक से दुसरे पर झाने वाली निकली तो वैसी 
स्थिति में वे भ्रापका सहारा लेंगे । और जहां तक उनके पत्र भेजने का प्रइन है, 
आप तो एक ही पत्र पर फूली नही समाती है, वीणा वो तो ऐसे भ्रनेक पत्र 
उनसे मिले हैं ।”” 

“शरद ! ” रेखा चौंकी और तभी रेखा को एक बार वीणा का विज्ञाल के 
हस्ताक्षर का पत्र देखते-देखते पहचान लेना और उसका कहना कि विश्ञाल का 
हस्ताक्षर दो साल से उसके बकते में कद है, याद झाया ! उसकी श्ासों मे भामू 
फिर भर आए भौर उसका दिल बंठने-बैंठने सा लगा । 

बड़ी मुश्किल से भपने को नियंत्रित कर वह बोली-- 
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“पर झरद ! मेरी समझ में यह नही ग्राता कि वीणा क्यों बार-बार मुभसे 
मेरे प्रति विधाल के प्यार की ही दृहाई देती है।” 

क्योकि यह तुम्हें उल्लू बनाना चाहती है। क्पोकि, वह तुम्हारा ध्यान और 
साथ-साथ और लोगो का ध्यान भी अपने और विश्ञाल के प्यार से खीचना 
चाहती है।' 

दरद की यह बात रेखा को एकदम ठीक लगी और तभी उसे वीणा के द्वारा 
विश्ञाल की थीसिस और लड़की की कही गई कहानी भी याद आई और उसने' 
सोचा कि विशाल की थीसिस के पीछे निश्चय ही वीणा वी ही प्रेरणा है। थीसिस 
की भूमिका आदि में किसीकी प्रेरणा श्रादि का उल्लेख होगा और अपनी बद- 
मामी से बचते के लिए वीणा रेखा के नाम पर कहानी गढ रही है। रेखा यही 
सोच रही थी कि शरद आगे बोला, “ग्रच्छा रेखा एक बात पूछू ?” 

“पूछिए ।” 

“विद्ञाल ने कभी खुले दिल से तुमपर अपना प्यार प्रकट किया है ? मतलब 
उन्होने कभी तुम्हें 'डालिग', प्रिये” भ्रादि नामी से पुकारा है ? ” 

“नहीं ।” रेखा ने धीरे पर अत्यंत उदास रूप मे कहा। 

“सच १” धारद को जैसे आश्चर्य हुआ ६ 

भ्हा 

#/इतने दिनों के प्यार में उन्होंने कभी तुम्हारे हाथों को सहलाया या सिर 
थपथपाया या तुम्हारे एकाध लटों को अपनी उंगलियों से सहेजा ? ” 

“नहीं ।” और रेखा को लगा वह रो देगी। 

“तो इसका मतलब तुमने समझा, रेखा 27 

“नही ।” अबकी बार शरद की तरफ प्रदइन-मुद्रा में देखते हुए रेखा ने कहा ४ 

“इसका मतलब यह है कि ये सब वे वीणा के साथ करते श्राए है ।” 

“शरद ! ” रेखा को लगा उसका दिल बंठा जा रहा है। 

“हां। रेखा, भ्रपनी बुद्धि तो छोटी है और साथ ही अपने पास न तो डी० 
लिट० की डिग्री है न हमने कोई बहुत वड़ी थीसिस ही लिखी है, पर इतना तो 
कोई भी समझ सकता है कि ध्यार केवल जबानी जमा-खर्च का नाम नहीं ।” 

“शरद ! मुझे भी यह बात सठ्कती रही है। मैंने एकाघ बार भ्रनजान' 
बनकर अपना हाथ उनकी तरफ बढाया भी, पर उन्होंने उसे छुम्ला तक नही ॥, 
मैंने समझा उनका प्यार आदश्शवादी है ।” रेखा रोने-रोने को हो आई। 

“खाक प्रादर्शवादी है "” शरद ने कहा ॥ पु 
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“तुम जानती हो विज्ञाल दाजिलिंग से क्यों लौटे ?” उसने झागे कहा । 

/हां, मेरी चिट्टी पाकर ।” रेखा ने कहा । 

“इसी मूर्खता पर तो मारी गई हो। वह तुम्हारी चिट्ठी पाकर नही, बीणा 
की चिट्ठी पाकर श्राए हैं ।” 

“मिस्टर शरद ! ऐसा नही कहिए, मैं मर जाऊंगी ।” रेखा इतने के लिए 
सैयार होकर नही झ्राई थी झौर न उप्ते वीणा झौर विशाल के प्यार के इस हृद 
तक जाने की झ्ाशा ही थी । उसने फिर भी साहस कर कहा-- 

“पर क्या इसका सबूत भी आपके पास है ? आप आखिर, इस निष्कर्प पर 
कैसे पहुंचे ? ” 

“सबूत चाहती है प्राप ?” शरद थोड़ा मुसकराया, “पर उस सबूत को 
शायद आप सह नहीं सकेंगी | भ्रच्छा ठहरिए ।/ इतना कहकर शरद उठा और 
उसने भ्रपने बक्से से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला भ्रौर उस्ते रेखा 
की ओर बढ़ा दिया। 

“माई गॉड ! ”! कागज को खोलते ही रेखा चीख पड़ी, “यह तो वही चिट्ठी 
है जिप्ते मैंने विशाल को लिखी थी। झापने कहां पाया इसको ?” 

“हां, यह वही बिट्टी हैं जो श्रापने विशाल को लिखी थी झ्रीर जिसे वीणा 
के गेरे सामने लिफाफ़े से निकालकर उसमें भ्रपनी चिट्ठी भर दी थी और इसे 
रद्दी की टोकरी मे डाल दिया था। आप तो जानती ही हैं, वह मेरी बहन लगती 
है, उसने मुझे ग्रपने सिर की कसम दे दी और इसीलिए मैं राज तक इस घटना 
को छुपाए रहा ।” 

रेखा इस बात को सुनकर अपने को रोक न सकी और दोनों हाथो से अपने 
सीने को दबाकर घुटनों मे अपना सिर दे सिसकने लगी। पर शरद बोलता 
गया, “झ्राप समभती हैं मैं ही सबसे चुरा हूं ॥ भाप यह नही समभी कि आप 
तो धोफेवाज़ो और छल करने वालों से घिरी हैं जो व्यर्थ ही मेरी शिकायत भाषसे 
करते भरा रहे हैं। मैं चाहे जितना थुरा रहा हूं, पर भापसते प्यार होने के बाद मैं 

एकदम बदल गया हूं। यही कारण है कि आपके वार-वार ठुकराएं जाने के वाद 
भी मैं श्राज तक दौड़ता रहा भ्गर मैं अव भी बुरा ही रहता तो कभी का 
ग्रापको ठुकराकर किसी और के पास चला गया होता। 

» रेखा, प्यार के बिना कोई नही रह सकता । न॑ विशाल, न वीणा, न आप 

और न मैं । पर सबसे ज़्यादा प्यार की आवश्यकता है झापको, क्योंकि झ्ाप दूटी 
ई हैं भौर श्रापकों लगातार धोघे पर घोखा मिल्रा है। ऐसी हालत में मुझे भय 
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है कि यदि हम एक-दूसरे का सहारा नहीं वन जाते तो मैं फिससूं या न फिसलूं 
आप जरूर फिसल जाइएगा।” इतना कहकर शरद उठा और रेखा के पास जाकर 
उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला-- 

“रेखा डियर, तुम्हें इस तरह अघीर होने की आवश्यकता नही। हमने एक- 
दूसरे को एक बार प्यार किया है और हम एक-दूसरे के होने का स्वप्न भी देख 
चुके हैं। क्यों नही, अब हमेशा के लिए हम एकनदूसरे के हो जाएं और श्राप 
भी इस बार-वार की धमकी, घोखाधड़ी और छल-कपट से सदा के लिए मुक्ति 
पा जाएं १” 

रेखा के मन मे इस समय हाहाकार मचा हुआ यथा। शरद का प्रस्ताव उसे 
यहुत ही भ्च्छा लगा और उसने तय किया कि भ्रब सदा के लिए इस छल से 
हझुट्टी पा जाने मे ही कल्याण है। रेखा ने यह सोचकर आंसुओ से भीगी अपनी 
लाल-लाल शभ्राखों को उठाया और शरद की श्राखों में देखते हुए बोली-- 

* शरद डियर ! मुझे बचा लो 7 

दारद जैसे इसी मौके की तलाह में था । उसते रेखा के सिर को अपनी 
"मुजाग्रों मे बांध लिया और धीरे से बीला, “रेखा, मैं तुम्हारा हूं, केवल तुम्हारा ।”” 

रेखा मे इस समय कुछ सोचा श्रौर वह तेज़ी से शरद से छिटककर कोई दो 
हाथ की दूरी पर खड़ी हो गई। शरद एक क्षण के लिए भौचवका हो, जहा का 
सह बैठा रह गया । 

“मिस्टर शरद ! मैं श्रव लड़को के खेल मे विश्वास नही करती। मैंते ऐसे” 
यहुँत खेल देखे और उनका पूरा फल भी भोगा है, यदि हम एक-दूसरे का बनना 
ही चाहते हैं तो हमे यह्‌ खेल बन्द कर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।” 
ररेछा अपनी जगह से वोली । 

“तुम्हारा मतलब ?” शरद अपनी जगह पर उठ खड़ा हुश्न! शौर वह रेखा 
की तरफ प्यार-भरी आंखों से देखते हुए बोला । 

"मतलब कि हम विवाह कर लें ।” रेखा ने जवाब दिया । 

#इलिः#२९० 3. ] व अब हू !” शरद के मुख से नही चाहते हुए भी प्रतायास 
पनिकल गया । 

“तुम्हें आ्राश्वयं ही रहा है ?” रेखा शायद शरद के चेहरे को पढ चुकी थी। 

शरद अपने को संभालकर बोला, “नही, झाइचर्य की बात नही, में यह 
सोच रहा था कि यह कंसे होगा, आप बंगाली ओर मैं विहारी । श्राप ब्राह्मण 
और मैं कायस्य । 
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“तो बया मेरे प्रति प्यार जताते वक्‍त और सदा के लिए एक होने क॑ 
बात करते वक्‍त विवाह की बात आपके मन में नहीं थी ?” 

“थी, थी क्यों नहीं पर'**“मैं उसके इतने भीघ्र होने की संभावना पर नहीं 
सोच सका था।” दारद अपने चेहरे केः भावों पर यथासाध्य नियंत्रण रखकर 
बोल गया । 

“तो इसका मतलब यह कि श्राप विवाह के लिए ध्रस्तुत नही है ।” रेखा 
का स्वर गिर गया था। शरद उसे परख गया और बोला, “नहीं, ऐसी बात 
नहीं। मैं भापसे विवाह के लिए एकदम प्रस्तुत हूं, पर, मैं चाहता हूं कि ग्राप 
रास्ता बतलाइए कि इसमे कस क्या हो सकता है ?” 

“इसमें करना क्‍या है ? हम दोनों वालिग हैं और अपनी मर्जी से एक- 
दूसरे से थादी कर सकते हैं ।” रेखा ने उत्तर दिया । 

“पर मुझे भय लगता है ।” शरद ने कहा 

“डर किस बाते का ? 

“झापके पिताजी का। वे बड़े श्रादमी है । मेरे पीछे पड़ गए तो मैं कही 


का न रहूंगा ।/ 
"तो ऐसा कौजिए। हम लोग घर छोड़कर बाहूर भाग जाएं और बही 


शादी कर लें ।/” 

रेखा की बात सुनकर शरद का चेहरा चमक गया भौर वह बोला, "बहुत 
डीक । यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, पर हमें इसमें शी प्रता करनी चाहिए।"' 

“देखिए, मेरे पिताजी सोलह तारीख को सुबह एक महीने के लिए बाहर 
जा रहे है, प्राज तेरह तारीख है । 6 की रात के बारह बजे हम लोग कलकत्ता 
छोड दें, बाकी कार्यक्रम रास्ते में बनाएंगे | वोलो मंजूर ?” 

“मंजूर,” घरद ने कहा और थोड़ा पास सरककर उसने रेखा का हाय पकड- 
कर दवा दिया। रेखा हाथ छुड़ाकर भ्रलग हुई और बोली, “तो हमें फिर मिलने 
की आवश्यकता नहीं, हम दोनों 6 को बारह बजे प्लेटफार्म नम्बर चार पर 
मिल रहे है।” 

“हा, मेरा विश्वास रखिए,” शरद ने कहा, “मुझे आप ही से भय हैं।” 

“लडकियां घायद ही किसीको धोखा देती हैं मिस्टर शरद | धोखा देना 
लड़कों के ही पल्‍ले है। अच्छा तो मैं चली ।” कहकर रेखा कमरे से वाहर 


हो गई । 
शरद ने रेखा के जाते ही भ्रन्दर से दरवाज़ा दंद किया झौर खिलखिला- 
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कर हंसा । 

उसने सोचा यह सारी करामात उस चिट्ठी की है। यदि उस दिन डाकखाने 
में वीणा के नौकर द्वारा चिट्ठी छोड़ने के वाद वह डाक बाज़ू से चिट्ठी का पत्ता 
देताकर, यह नही कहता कि वह चिट्ठी उस्ीकी छोडी हुई है भौर जिसके 
लिए वह चिट॒ठी जा रही थी, वह लौट आया है श्रोर इस तरह वह लेटर वॉक्स 
से इसे निकलवा नहीं लेता तो झाज बात नही बनती ! उसने सोचा, उस समय 
तो उसने चिट्ठी निकालकर केवल विद्याल को आने से सेकना चाहा था, पर 
उनका झाना चाहें भले न रुका, पर संभालकर रखी इस चिट्ठी ने श्राज 
गजब कर दिया । 


सत्तरह 


विशाल जिस दिन सुधीर के यहां से यह कहकर लौटे थे कि वीणा के पिता 
उसका इन्तजार करते होगे, उस दिन ठीक ही वीणा के पिता सुवर्णो, विशाल के 
डाइंगरुम में बंठे हुए थे। जाते ही विशाल ने डा० सुवर्णों को नमस्कार किया 
भौर उनके कष्ट करने का कारण पूछा। 

ह आपके पास एक प्रार्थना करने आया हूं ।” डा० सुवर्णों ने कहा | डा० 
सुवर्णो की यह बात सुनकर विज्ञाल को कुछ थर्म अनुभव हुई और उसने कहा, 
“भल्ला झापको भुभसे प्राथेना नया करनी है, झ्राप तो श्राज्ञा दीजिए 4” 

_ “लैर, जो समभिए मुझे कहना यह है कि वीणा को तो आप जानते ही 
होगे। उसका यह अन्तिम वर्ष है भर उसने आपके ही विपग्र मे ऑनर्स ले रखा 

| वह पढने मे अ्रच्छी है प्रौर मे चाहता हूं कि आप उसे कुछ सहायता कर देते 
तो उसको प्ॉनर्स मे अच्छा क्लास झा जाता ।7 


एकला चलो : 


कहते बना ने ना। उन्हें श्रसमंजस में पड़े देस डा० सुवर्णो आगे बोले, “मैं 
जानता हूं कि श्राप भ्रध्ययनशील व्यक्ति हैं और भ्रापके पास समय का श्रमाव 
है फिर भी मैं आपसे वीणा के लिए नियमित रूप से केवल एक घंटा समय 
मागता हूं। मेरी गाड़ी रोज झ्रापकों लेने के लिए झा जाएगी । इस संवा के 
बदले मैं ग्रापकों दे क्या सकता हूं, फिर भी आप मुझसे बहुत छोटे है और मेरे 
लडके के समान है, अतः मैं जो कुछ श्राशीर्वाद के रूप में देवा चाहूं आपको 
स्त्रीकार करना पड़ेगा ।” 

विशाल को डा० सुवर्णों की यह बात सुनकर कुछ मौका मिला और उन्होने 
कहा, “डाक्टर साहब, बसे तो आपकी श्राज्ञा सिर माथे पर, पर मैं टुयुशन नहीं 
करता और अ्रच्छा हो आप मेरे विभाग के किसी दूसरे व्यवित को पकड लें !” 

“ग्रापने शायद मुझे गलत समझा,” डा० सुवर्णो ने कहा, “मैं ट्यूबन की 
बात नही करता । मैं तो किसी शर्ते पर आपसे वीणा के लिए कुछ समय लेना 
चाहता हूं और समय तो हर किसीका कीमती होता है, इसलिए मैं आपको 
कुछ देना चाहता था, दूसरे मेरी तनझ्वाह भी आपसे ज्यादा है, श्रत. झापको 
कुछ दे देना मेरा फर्य ही होगा । रही बात दूसरे की, तो स्पष्ट वात यह है कि 
बीणा किसी दूसरे से पढ़ना ही नहीं चाहती । वह कहती है कि सिवा आपके 
कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता ।” 

डा० सुबर्णों की बात सुन विशाल वहुत झसमंजस में पडे और फिर कुछ 
सोचकर बोले, “अच्छा, मुझे सोचने के लिए थो ड़ा समय दीजिए। मैं आपको 
कल वतलाऊंगा (” 

“ठीक है, इस समय जाता हूं, पर सुबह मैं फिर आऊंगा और शाशा है 
आप कल मुझे निराश नहीं करेंगे। वीणा तो आपकी स्टूडेन्द ही है, यदि 
आपके रहते उसको कुछ लाभ हो जाए तो क्‍या बुरा हो ! ” 

इतना कहकर डा० सुवर्णों चले गए थे झौर विज्ञाल दौड़ा-दौडा सुधीर के 
यहां गया था । 

“सुधीर गजब हो गया ।” सुधीर के पास पहुंचते ही वह बोला था १ 

“क्या हुआ ? रेखा तुम्हारे यहाँ डेरा-डंडा लेकर आ गई क्‍या ?” सुघीर 
विशाल की परेशानी को जान-बुभकर उपेक्षित कर बोला । 

नही यार, ठुमको तो मज़ाक ही सू कता है। मैं कहता हूँ कि डा० सुवर्णो 


आए थे ।” 
“तो इसमे परेशान होने की वया बात है ? डा० सुवर्णो ही तो झ्राए थे कोई 
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पहाड़ तो नही दूट पड़ा था ! ” 

“तुम तो यार कभी किसी वात को सीरियसली लेते नही। मैं कहता हूं, 
झागे भी तो सुनो । 

“मुनाओं भी तो । तुम तो डा० सुवर्णों के झाने से परेशान हो गए। कहीं 
रेखा के पिता सुशान्त वन्द्योपाध्याय पहुंचते तब तो तुम्हारी सिटी-पिटी ही 
बन्द हो जाती ।” 

“फिर वही मजाक । यहां तो मैं मुसीवत में फंसा हूं और तुम्हें हंसी मूक 
रही है। जानते हो वह बीणा को पढ़ाने की वात कह रहे थे ।” विशाल परेशान 
मुद्रा मे बोला । 

/झो यह बात है । तब तो मार दोनों हाथों भें लड॒डू है । हा बार, किस्मत 
बालें हो । भगवान देता है तो छप्पर फाड़कर । कहकर सुधीर हंसने लगा । 

“सुधोर ! मैं तुम्हारे सामने मज़ाक की बातें सुनने नही झ्राया । मैं तुमसे 
अ्रपती समस्या के समाधान में सहायता के लिए आया हूं ।” विशाल के चेहरे 
पर सीक उभर हाई थी। 

“अच्छा बोलो, मै तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ ?” सुधीर भव 
ग्रम्भीर होकर बोला । 

“मैं वीणा को पढ़ाने जाना नही चाहता ।” 

“यह तो मैं जानता हूं । हुजूर तो भीगी बिल्ली हैं। डर है कि वीणा के 
पढ़ाने से कही रेखा धता न बता दे 7” 

“तुम चाहे जो मतलब निकालो, पर यह्‌ बात सही है कि मैं रेखा के 
दिल फो जरा भी ठेस पहुंचाना नही चाहता ।” 

"मैं समझ गया । सुधीर ने कहा, "वर मैं तुमसे एकाघ मदत पूछता हूं।'” 

“बूछो ९" 

“डा०» सुवर्णो तुम्हें क्या देंगे ?” 

“उन्होंने कुछ खोलकर तो कहा नही, पर चार सौ से कम वा देंगे ? ” 

“भकितने घंटे पढ़ाने को बात है ?” 

/एक घटा ।” 

“कॉलेज में तुम्हें क्या मिलता है ?” 

सात सो ।” 

“कितने घंटे तुम पढ़ाते हो ?"” 

कोई तीन घंटे ।"” 
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“तो बोलो डा० सुवर्णों का सौदा महंगा है या सस्ता ?” 

“पर तुम प्यार को मुद्रा के मापदंड से क्यो मापते हो ?” विश्याल ने 
कहा, “मै चार सौ क्‍या चार हजार रुपये के लिए भी अपने प्यार का सौदा 
नहीं कर सकता ॥” 

“पर इससे तुम्हारे प्यार पर कौन-सा वज्मपात हो रहा है ?” सुधीर ने 
कुछ सीभकर वहा । 

“अगर रेखा जान गई तो 2?” 

“जाग जाएगी तो कौन-सा आसमान टूट पड़ेगा। उसके तो जानने की ही 
बात है । और तुम लाख सिर पटकते रह गए और वह तुम्हारे कहने के झनु- 
सार प्रो० दर्मा से न पढकर प्रो० मुखर्जी से अंग्रेडी पढने लगी, तो तुमने क्या 
उसे प्यार करना छोड़ दिया ?” 

“प्रेरी तो दूसरी वात है । में उससे ज्यादा समझदार हूँ ।" 

“बहू भी समभदार है। इक्कीस साल की लड़की पच्चीस साल के लड़के 
से ज्यादा खोपड़ी रखती है। उसको इतनी-सी वात समझ में श्रा जाएगी कि 
जब विद्ञाल ने उसके प्रो० मुखर्जी से पढने का बुरा नहीं माना तो उसे भी 
उनका वीणा को पढ़ाना बुरा नही लगना चाहिए 7 

“तुम्हारी बात तो कुछ हृद तक ठीक मालूम पड़ती है ४” विशाल ने कुछ 
सोचकर कहा | 

“कुछ हद तक ठीक नही बिल्कुल ठीक है।” सुधीर वे जवाब दिया, “ग्रौर 
दूसरी वात यह कि तुम्हे डा० सुवर्णो का भी तो मुह देखेना है, ये वृद्ध आदमी 
है । साथ ही तुम्हारे पिता मे उनकी पुरानी जान-पहचान है |” 

“यह तो ठीक कहते हो, कुछ रोज पहले जब मेरे पिताजी कलकत्ते झाए 
थे तो उनसे शायद डा० सुवर्णों कुछ इस तरह की वात बोले भी थे । पिताजी 
ने भुझे कुछ इशारा किया था पर मैने इनकार कर दिया था। डा» सुवर्णो 
शायद उन्हीके कहने पर अब तक चुप थे। पर वीणा ने शायद फिर जोर 
लगाया होगा और तव डा० सुवर्णो को लाचार हो मेरे पास झाना पड़ा ।/ 

“इसीलिए तो कहता हूं कि तुम आखें मूदकर वीणा को पढ़ाओ । इसमें 
खतरे की कोई बात नही।” सुधीर ने हामी भरी । 


दुसरे दिन जब डा० सुदर्णों मिलने आए तो विद्याल ने उन्हें स्वीकृति दे दी । 
उस दिन रविवार था और विज्ञाल खाली थे, इसलिए डा० सुवर्णो ने दिन के 
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कोई साढ़ आठ बजे उनके लिए गाड़ी भिजवा दी और विज्ञाल दीणा के घर 
चल दिए। 

विशाल को लेकर गाड़ी जैसे ही वीणा के फाटक पर रुकी और विशाल 
जैसे ही गाही से निकले, शरद ने, जो उसी समय उस सड़क से गुजर रहा था 

विश्ञाल को देख लिया । वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जब विशाल 
अन्दर चले गए तो उसने ड्ाइवर के पास जाकर पूछा “तुम जानते हो प्रोफेसर 
साहब यहां क्यों आए हैं ?” 

“हा, बिटिया रानी को पढ़ाने के लिए डावटर साहब ने उन्हें बुलाया हैं । 

“ओर ! ” शरद के मुख से श्रानन्‍्द की एक चीख विकल गई झौर वह 
केखा के घर की ओर दौड़ गया । 

विज्ञाल गाड़ी से उत्तरकर जब डा० सुवर्णों के मकान के अ्रन्दर गए तब 
डा» सुवर्णों उन्हें अपने डाइंगरूम में ही मिले । वे कही जाते के लिए तैयार 
चैंठे थे। व्रिद्ाल को देखते वे बोले, “आप दीणा की “स्टडी” में ही चले जाइए। 
मैं एक आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूं और में समझता हू आपकी पढ़ाई 
समाप्त होते-होते लौट श्राऊमा। मेरे झ्राने पर मेरा डाइबर भ्रापको छोड़ 
आएगा ।” इसके बाद डा० सुवर्णो ने एक नौकर से विधाल को वीणा वी स्टडी 
में भेज दिया । 

दीणा पहले से ही अपनी स्टडी मे बैठी थी। विद्याल को देखकर बह 
बहुत प्रसन्‍न हुई श्रौर देखते ही उठ श्ड़ी हुईं। उन्हें हाथ जोडकर नमस्कार 
किया श्र जब दे बैठ यए तो टेबल की दूसरी तरफ की कुर्सी पर बैधते हुए 
बोली-- 

“मुना है सर, भाप मुझे पढाने को प्रस्तुत नही हो रहे थे ?'' 

“हां । विज्ञाल ने कहा, “ओर उसके दाई एक कारण थे और इनमे जो 
प्रमुख हैं उसे या तो केवल तुम जानती हो या में ।” 

“ग्रोह ! तो यह वात थी सर ! पर वह बात तो वहुत पुरानी हुई शोर 
मुभे उम्मीद थी उस दिन के वाद से मुझमें हुए श्राकस्मिक परिवत्ंन को देसकर 
आपको मुभपर कोई सन्देह नहीं रहा होगा ।* 

“सन्देहू तो नही था फिर भी भय था कब पुराना घाव फिर हरा हो जाय,” 
विश्वाल ने ठेवुल पर पडी एक पुस्तक के पन्‍्ने उलटते हुए कहा, “और हां, मेरी 
यह प्रतिज्ञा है कि मैं प्रपने जानते किसी गैर लड़की का हाथ भी नहीं रपश एहगा 
और न कोई ऐसी बात कहूंगा जिसका सम्बन्ध प्यार या ऐसी ही किसी भी| कै 
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हो। मुझे स्‍झाशा हे मुझसे पढ़ते समय आप मेरी प्रतिज्ञा पर ध्यान रखेंगी।” 

विधाल की बात सुन थीणा की आंखों मे भ्रतायास आंसू छलक गाए 
जिन्हें वह लास चाहने पर भी रोक न सकी और फिर उसने बड़े संयत्त स्वर मे 
फहा, “जहां तक घाव का प्रश्न है सर ! वह चाहे भरा हो या नहीं, पर झाषकी 
लिसी चिट॒ठी भ्रज भी मेरे बवस्ते में सुरक्षित है भ्रौर जब कभी मेरा मत डिगने को 
होता है, मैं उसे एक बार पढ लेती हूं श्ौर फिर ? फिर मैं चट्टान वत जाती 
हूँ, नीरस श्र राप्त ( रही बात झ्ापकी प्रतिज्ञा की, तो झाप यह भी विश्वास 
मानिए कि मैं ऐसी कोई भी हरकत नही करूंग्रा जिससे आपकी प्रतिज्ञा भंग 
हो । थीच मे पडा यह टेबुल हमेशा आपके श्र मेरे बीच दीवार बतकर 
रहेगा भ्रौर कम से कम इस टेबुल भर की दूरी आपके भौर मेरे बीच जिन्‍्दगी- 
भर बनी होगी। 

७ श्राप श्रौरत के दिल को नहीं जानते सर ( यदि वह मोम के समान कोमल 
है तो पत्यर के समान कठौर भी | एक बार जब बह किसीके दरवाज़े से दुत्कार 
दी जाती हैं तो वह फिर पर जाती है पर उसके यहा श्रपना श्रांचल पसारने 
नही जाती । यदि झ्ौरत के दिल में भावताओं और भरमानों की भ्रथाह वाढ़ होती 
है तो भौरत झवसर पडने पर इस बाढ को अपने दिल में ही कैद कर स्वयं ही उसे 
पी जाना भी जानती है। झौरत को आप कमज़ोर मत मानिए सर ! वह 
आ्राप लोगों की भाषा मे अवला हो सकेती है पर उसमें इतना बल भ्रवश्य है कि 
अ्रनावश्यक जज्वातों की वह अपने दिल के अन्दर ही होली जला दे झौर उफ 
तक ने करे ।/” 

चीणा की इन बातों को सुनकर विशाल को लगा वे रो देंगे। उनका दिल 
एकदम मुह को आ गया। वे सोच रहे ये अपने कानों मे अंगुली डाल लें या 
उठकर वहां से भाग जाएं । पर दोनों भें वह कुछ न कर सके झौर सिर भुकाएं 
अपनी जगह पर बैठे रहे । 

“प्रतिज्ञा की बात आपने खूब याद दिलाई सर !” वीणा झागे बोलती 
गई, “आ्रापके पत्र को प्राप्त करने के बाद मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, जो समय 
आने पर शायद आपको भी मालूम हो जाय ! पर मैं एक चात और कहूंगी। 
रेखा, मेरी दोस्त है भर मैं उसे छोटी बहन की तरह मानती हूं। जैसे ही मु 
मालूम हो गया कि आपको रेखा से प्यार है, दंगे ही मैं रेखा के दिल मे ग्रापके 
प्रति ज्यादा से ज्यादा प्यार जगाने की कोशिश करने लगी। कई बार उसने मुभसे 
कहा कि मैं ही विशाल से प्यार क्यो नही करती, पर मैंने श्रसली बातं छिप। ली 
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और उसे कुछ उलठा-सीधा समझा दिया। और हमेशा यह प्रयत्त करती रही' 
कि बह सभी को भूलकर आपकी पूर्णतया अपना ले ।/ 

“वीणा, तुम देवी हो (” विज्ञाल के मुह से अनायास ये शब्द निकल पड़े 
और उनकी आखो से दो दूंदें निकल सामने के टैबुल पर टप-टप गिर पड़ी | 
पर वीणा ने उधर ध्यान नहीं दिया और वोलती गई, “पर मुझे एक बात और 
कहनी है। मेरे प्रथत्तो के फलस्वरूप रेखा के दिल में आपके प्रति झव पर्याप्त 
प्यार जग आ्राया है और मैं झव यह जानना चाहती हूं कि क्या दाजिलिंग से 
लोटने के बाद भी आप रेखा से उतना ही प्यार करते है ?” 

“हा,” विज्याल ने बहुत कठिनाई से अपने को नियंत्रित कर उत्तर दिया 
था । इसके वाद वीणा एक क्षण के लिए चुप हो गई थी और ठीक उसी समय 
दरद के द्वारा भेजी गई रेखा वीणा के कमरे के पीछे की खिड़की के नीचे 
आकर खडी हो गई थी । शरद ने तो उसे यह सोचकर भेजा था कि विशाल 
को थोणा के भहा देखते मात्र ही रेखा झागबबूता होकर लौट श्राएगी और 
उसका कार्य बढ जाएगा । पर रेखा के द्वारा खिड़की के नीचे पहुंचकर वीणा 
झौर विज्ञाल की वात सुन लेने से शरद को लाभ ही हुआ । रेखा के, खिड़की 
के नीचे खडी होने के एक क्षण बाद की वीणा ने आगे पूछा था, “तो इसका 
मततव यह कि भ्रापका प्यार आज भी पहले ही के तरह है। इसमे रत्ती मात्र 
भी क्रमी नहीं आई है ।” 

“वीणा, तुम्हे मुझपर सन्देह नही होना चाहिए। मेरा प्यार पहले जितना 
था उससे झाज ज़रा भी कम नहीं है।” विशाल ने जवाब दिया था और रेखा 
इसके बाद वहां नही ठहर सकी थी । 

“मुझे भ्रापसे एक प्रार्थता करनी है,” वीणा ने, आगे कहा था, “रेखा एक 
बहुत ही भावुक लडकी है। मैं नही समझती उसका दिल इतना कोमल बंयो है। 
जरा-जरा-सी बात उसकी लग जाती है | उसकी आंखों में आंसू आते तो देर 
नही लगती ।चोट लगने पर वह खाना तक नही खा पाती और रोती रहती है । 
दाजिलिग जाने से पूर्व आपने एक बार एक एकस्ट्रा क्लास लिया था और उसमे 
बह नहीं श्राई थी, दूसरे दिन किसीने उससे कहा कि विज्ञाल कह रहे थे कि रेखा 
को मेरा नोट नहीं देना क्योकि वह बलास नहीं करती और पढ़ाई पर ध्यान 
नही देती । इतना सुनकर ही वह रोने लगी थी और उस दित पहले घंटे के 
बाद ही पूरे दिन का क्लास छोड़कर भाग गई थी। इसीलिए, मुझे कहना है कि 
आप उसकी भावनाओं का ध्यान रखिएगा झौर कोई ऐसी वात नहीं कीजिएगा 
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जिसमें उसे तकलीफ हो। बेचारी का अ्रव तक का जीवन तो प्रायः सेते ही 
बीता है ।” 

“मेरी तरफ सेनिर्यित रहो थीणा । यह तो तुम्हें बताने की प्रावश्यकता 
नही कि मैं रेशा को धपने पुरे दिल से घाहता हूँ, मैं कभी भी जान-वूरूकर 
उसे तकलीफ नहीं दें रबता। पर तुम एक काम करना । तुम रेसा से यह ने 
बतलाना कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं । प्रगर, उसे भपने ही पता लग गया देसा तो 
जाएगा । यद्यपि रेसा हुम्हारी दोस्त है, पर हो राकता है मेरा तुमसे मिलना 
उसे बुरा लगे ।/ 

“ठीक है, मैं नही कहूंगी ।” 

विशाल ने आगे यीणा को भ्रपनी थीसिस वी वात बताई थी शझौर वे सारी 
बातें जौ बीणा मे रेसा से कही थी। विद्याल के मना करने के कारण उसने 
उस रामय उनका नाम नहीं लिया था श्र न रेसा से झपने क्रोध में पूछा ही था 


कि वीणा फो ये बातें कैसे शात हुईं । 


अठारह 


रेखा शरद के यहां से लौटी तो देखा विशान बरामदे में एक कुर्सी पर बेठे हैं। 
विशाल को देखते ही उसके मन में घृणा का ज्वार उमड़ा और उसने न तो 
उनकी तरफ मुड्कर देखा ही झौर न उन्हे नमस्कार ही किया । बह सीधे 
श्रपने मकान के भ्रन्दर घुस गई। उसे लगा कि यदि उस समय विशाल कुछ 
बोलते तो वह सारे ग्रनुशासन को भूलकर उन्हें जली-कटी सुना देती । 

अन्दर जाने पर रेखा के पिताजी, श्यायद अ्रभी-अभी बरामदे से लौटे थे, 
रेखा के हाथ में एक किताव देते हुए बोले--- 

“कतो सुन्दर वोई” (देख तो कैसी सुन्दर किनाब है।) 

रेखा ने जल्दी में कुछ समझा नही औरकिताब को हाथ मे लेते ही जब उसकी 
नज़र, उसके मुख-पृष्ठ पर गई तो देखा लेखक की जगह लिखा था--विभाल 
एम० ए०, डी० लिटु० | उसका मन भलला गया झौर उसके दिल में आया 
कि किताव को उठाकर दरवाज़े के रास्ते सीधे वाहर फेंक दे ! वह झायद 
अपने विचार को कार्य-रूप में परिणत भी कर देती, पर तभी उसे एक बात 
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याद आई। उसने किताव को खोला और उसकी भूमिका पढने लगी । भूमिका 
के बीच में उसे एक जगह मिला, “मेरे अनुसन्धान का विपय आकस्मिक रूप 
में नही निश्चित किया गया। एक बार मैं अपने एक अत्यन्त प्रिय व्यक्ति के 
साथ अरविन्द के सिद्धान्तों पर चर्चा कर रहा था । वातचीत के सम्बन्ध में 
उसने सुझाव दिया कि आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी अरविन्द के कुछ सिद्धान्त 
अनुसन्धान के अच्छे विषय हो सकते है और मैंने निड्िचत कर लिया कि मेरे 
अनुसन्धान का झ्राधार कुछ ऐसा ही होगा''** ” 
_. । भुमिका के इस अंश को पढकर रेखा को लगा कि कभी झरपिन्द के बारे 
में विशाल ने उससे बातें चलाई थी थ्रौर उससे यह उनसे कहा भी था के यह 
प्रनुसंधान का अ्रच्छा विपय हो सकता है, पर इससे ज्यादा उसे कुछ याद 
नहीं आ्ाया। उसे यह भी समझ में नहीं आया कि उसके चलते उन्हें अगु- 
संधान के शीत्र और आसानी से समाप्त हीने में क्या सहायता मिली होगी। 
तभी उसे वीणा की यह बात याद श्राई कि विश्ञाल को थीसिस की हर पक्ति 
ओर हर अक्षर में किसी लड़की का ताम सना है । रेखा ने एक मिनट के लिए. 
सोचा कि हो सकता है वही (रेखा) इस पुस्तक की प्रेरणा के मूल में हो और 
असर तरह वह विशाल की थीसिस की श्ञीघ्र समाप्ति में सहायक हो । पर, तभी 
उधे लगा कि प्रगर यह बात है तो वीणा को ही यह बात पहले कैसे मालूम हुईं। 
उसका मतलब स्पष्ट है कि वीणा ही इस थीशिस की प्रेरणा रही है श्लौर उसी- 
का नाम इस थीसिस के हर अक्षर के साथ सना है। मस्तिप्फ में यह विचार 
भरते ही रेखा का मन घृणा शोर क्रोध से भर गया और उसने किताब को 
उठाबर कमरे भे रखे एक टेबुल पर फेंक दिया । उसके पिताजी उसे पुस्तक 
उल्तते देख प्रभी वही खड़े थे । रेखा को पुस्तक फेंकते देस पूछ बैठे, 'बोई 
भाली नेई कि ?” (किताब अच्छी नही है क्‍या ? ) 2. ६६ 
“प्रभी वूमते पारि ना।” (मेरी समझ में नही भा रहा है) भर रेसा के 
भन्दर जाते ही उसके पिता भी उसके पोचे-पीछे चले गए झौर उसके नजदीक 
कर पूछा, “प्रोफेसर साहव एसेछेग, तुमि दाऊा नेई कोरबे कि?” (प्रोफेसर 
भाहव भ्राए हैं तुम मेंद नही करोगी क्या ? ) गम 
“नई, दाखा कोरवो, ना।” (नही मेंट नट्री कछगी) रैसा ने जवाब दिया । 
रैसा का जवाब सुनकर उसके पिता बाहर चले घ्राए झौर विशाल के पास बैठते 
हुए बोले, “भापनि, मेरा मतलब झाप उसे छुछ बोज कया २7 
“नहीं तो ! क्यों ?” विश्वास ने झाइचयं से पुष्ठा। 
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“कुछ नहीं ! ओर मनवोधा भालो नेईं ।” (उसकी तवीयत शायद अच्छी 
नहीं है) 

“पर हुआ क्या ?” विज्ञाल कुछ समझ नही पा रहे थे । 

'कुछ हुआ नही । ग्रापकी किताव उसने फेंक दी । श्रार, झमि बोललाम 
जे दाखा कोरो तो बोली कि मैं भेंट नहीं करूंगी ।” 

विशाल को रेखा के पिता की वात सुनकर बहुत झाइचयं हुआ्ना । वे बहुत 
अरमान से भ्रपती थीसिस की पहली प्रति रेसा के यहां लाए थे। उनका यह्‌ 
प्रबंध था कि किताब की एक कापी जब रेखा के यहां पहुंच जाए उसके बाद ही 
बह किसी दूसरे को मिले भ्रथवा विक्री के लिए दुकान में जाय। रेखा के पिता 
का गह कहना कि रेखा ने किताब फेक दी, विशाल का दिल तोड़ भया और 
उनकी आखो में श्रांसू छलक झाए, जिन्हें अंधकार के कारण रेखा के पिता नहीं 
देख सके । विशाल के लिए वहा पझब एक क्षण भी रुकता कठित हो गया झौर 
थे रेप़ा के पिता से विदा ले वहां से चल दिए। 


मनीस 


वीणा अपने स्टडी-टेबुल पर बैठकर एक पुस्तक सोलकर उसकी एकाघ पंवित 
ही देख पाई थी कि कॉल-बेल वज उठी । इतना सवेरे कौन ? उसने सोचा 
आर फिर उठकर दरवाज़ा खोल दिया । 5 

“आ्राप ? इतनी सवेरे ?” वीणा ने प्राइचर्य से पूछा । 

“हा, मैं बहुत तकलीफ में हूं वीणा ! ”” विद्ञाल ने जवाब दिया । 

“यह तो झापके चेहरे से ही लगता है। माजूम होता है कि शाप रात-भर 
सोए नहीं ।” दीणा ने विशाल को बैठने के लिए एक कुर्सी देते हुए कहा। 

“हा वीणा, मैं रात-भर सोया नही और ज़िन्दगी की सारी रातें घायद 
श्रव ऐमे ही बीतेंगी।” विज्ञाल ने एक लम्बी सांस सीचते हुए कहां घोर उसके 
बाद उन्होंने रेखा के यहां की पूरी घटना बता दी। 

“डा० साहब, मैं एक बात पूछूं ?” दोणा ने गम्भीर होकर महा। द 

“बूष्ठो, पर यह समझ लो कि मेरी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी नही है कि 
मैं किसी गम्भीर समस्या पर झपनी राय दे सकू 77 
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“कोई गम्भीर समस्या नहीं, यह आपसे ही सम्बन्धित एक वात है, मैं यह 
पूछना चाहती थी कि क्या यह उचित है कि हम अपनी भावनाम्रों को इतनी 
स्वतन्त्रता प्रदान कर दें कि वे हमारी सभी सम्भावनाओं को ही स्वाह कर 
जाएं ? क्या भावकता को व्यक्ति की करतंव्य-बुद्धि पर इस तरह हावी होने 
की छूट होनी चाहिए कि व्यवित सदा के लिए समाप्त हो जाए ? डाक्टर 
साहब, मैं पुछना चाहती हूं कि मनुप्य, जो विश्व के ढेर सारे ज्ञान पर अधिकार 
रखने की हामी भरता है, जो प्रकृति की अनेक प्रवल शक्तियों पर नियन्त्रण 
प्राप्त कर श्रपने को सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी सिद्ध कर चुका है, बह जहा 
अपने ऊपर अभ्रधिकार की बात श्राती है, जहा निजी भावताग्रो को नियन्त्रित 
करने की आवश्यकता होती है, वहां इस तरह लाचार और दीन है ? ” 

“बस करो वीणा, बस,” विशाल ने उसे दीच मे ही टोका, “मैं तुम्हारी 
बातों को समझ गया । रेखा के प्रति मेरे प्यार के पीछे तुम्हें मेरे विनाश की 
सम्भावना दीखती है भ्रौर तुम्हे लगता है कि यह प्यार-भावना सुभे कतंव्यच्युत 
और पझंततः अ्रकमंण्य भी बना सकती है । तुम्हारा मंतव्य यह भी है कि मनुष्य 
को अ्रपनी भावना्रो को उच्छूखल नही होने देता चाहिए और झपनी भावुकता 
पर पर्याप्त नियन्त्रण रखना चाहिए। मैं तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूं. 
वीणा, पर मुझे इस सम्बन्ध में केवल एकाघ वातें ही स्पष्ट करनी है। 
पहली बात तो यह है कि जहां तक प्यार के विनाशकारी पक्ष का सम्बन्ध 
है, में यह मानता हूं कि बह इस वात पर गआ्राथ्ित है कि हम प्यार का प्रयोग 
कैसे करते हैं। दूसरे शब्दों मे हम यह भी कह सकते हैं कि अपने प्रिय-पात्र के 
के प्रति हमारे अन्तर में जो स्निग्ध भावना पैदा होती है आखिर उसका लक्ष्य 
बया है। झोछे उद्देश्यों की उपलब्धि, श्रथवा कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति मात्रा 
से सम्बन्धित प्यार निश्चित रूप से पतन की राह का प्रतीक है, पर जहां सृजन 
श्रौर उत्थान ही प्यार-भावना का लक्ष्य है वहा विनाद का प्रश्न ही नहीं उठता । 
मैं समझता हूं कि तुम्हारा अम मेरी यदा-कदा वी असंतुलित मानसिक स्थिति 
को लेकर है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि गत एक साल से मैंने कर्तव्य को 
प्रायः किनारे कर दिया है भौर भावनाओं फी बाढ़ ने मुझे इस तरह बहाया है 
कि में भगर अकमंण्य नही रहा तो मैंने अपने निर्माण की राह में भी इधर 
कोई टोम कदम नही उठाया है । पर इसका कारण भी तुम जानती हो, यह: 
सब प्यार के उस पक्ष के फलस्वरूप हुआ है जिसे तुम उसका सबसे अंघकार- 
ग्रुवत पक्ष कह सकती हो | विशुद्ध और सच्चा प्यार तो वीणा, सदा ही मंगल- 


एकला चलों रे / 707 


कारी झौर शुभ है, पर जहां प्यार के प्रमृत को, उपेक्षा के हलाहल का सामना 
आऋरना पड़ता है वहां प्यार की सर्जक शक्तियों का तो दम घुट जाता है और 
उसकी विनाशकारी शक्तियां प्रवल हो जाती है। मैं ऐसी ही स्थिति से गुजर 
रहा हूं वीणा । 

“ छब तक रेया का निशछल भ्रौर सच्चा प्यार मिलता रहा तब तक तो 
मैं निर्माण की सीटी पर सीढी नित्य, नवस्फूति और नये उत्लास से चइता 
गया । परन्तु जब से रेसा शरद के चवफर में श्राकर मेरी उपेक्षा कर रही है, 
सब से ही मुझ प्यार के भ्रनिष्टकर पक्ष का सामना फरना पड रहा है । मह तो 
सुमसे मैं बतला ही चुका हूं कि किस तरह मेरी इधर की सारी उपलब्धियों 
के पीछे रेया का प्यार ही था । अतः मेरे कहने का तात्पयं है वीणा कि विसी- 
को प्यार करता कभी भी भावनाओं को वह उन्मुक्तता और स्वतन्भता प्रदान 
करना नहीं हैं जो व्यक्ति की संभावनाओं की ही हत्या कर दे । 

४ तुम्हारा दूसरा प्रइन मानवीय भाषनादं के नियंत्रण से सम्बन्धित है ) 
तुम्हारे कहने का मतलब शायद यही है कि हम में क्या इतनी शक्ति नही है कि 
हम प्यार और भावनाओं के चवकर में न पड़, अपने कतंव्यों को थों ही निभाते 
चलें ! तो यहां मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई हो रही है। पहली 
जात तो यह है मेरे कि ख्याल से प्यार की प्रेरणा के श्रभाव में जो कत॑ब्य होगा, 
यह मात्र कर्तव्य निर्वाह ही होगा । तात्पर्य यह कि ऐसी स्थिति में, हम, जो 
कुछ सीधे साधे रूप में हमारा उत्तरदायित्व रहता दै--उसे ही निभाकर प्रपनी 
कतंव्य-बुद्धि को संतुप्ट कर लेते है । ऐसी स्थिति महत्त्वाकाक्षा के अभाव की 
होती है और हम श्रपने घिए किसी महान्‌ कतंव्य वी नहीं चुन पाते । न हम 
अपना लक्ष्य किसी ऊंची जगह पर प्रतिष्ठित कर पाते हैं। तो मेरे स्थाल से 
च्यार की पीड़ाओं के भय से महत्त्ताकाक्षा-विहीन हो समान मनुष्यों की जिंदगी 
जीना कोई बुद्धिमानी नही ।” 

“तो आपके अनुसार प्यार विना प्रगति अ्रसं भव है |" 

हां, पर प्यार से मेरा मतलव फिर सच्चे और झाद्श प्यार से है, झआाज- 
कल की सस्ती भावुकता झौर कृत्रिम प्रदर्शन से नहीं ।” 

“ठीक है सर, भगवान झापकी मदद करे ।/! 

«डीक है दीणा, मैं भ्रमी चलूगरा । मैं अग्मांत हूं, खरा सुधीर से भी मिल 


कक 


लू । 
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बीस 


श्यह क्या शक्ल बना रखी है तूने २” विशाल दीणा के यहां से लौटे तो छुघीर 
बेठा प्रतीक्षा कर रहा था । 
समतलब ?” विश्ञाल ने चेहरे पर बनावटी गम्भीरता लाते हुए कहा | 
“मतज्षव कि शीक्षा देखा है ४” 
्वह्‌ तो सवेरे ही देसा है ।” 
“हां वो उस समय सात बजे होंगे, श्रभी तो पूरे वारह बज रहे है ।” 
“क्या बकते हो ? अभी तो साई दस वजे हैं ।” विशाल ने प्रनजान वनते 
हुए कहा । 
"परे यार घड़ी में तो साढ़े दस वज रहे हैं । मेरा मतलब तो तुम्हारे चेहरे: 
से है।” नुधीर ने थोड़ा भुस्कराते हुए कहा । 
“नहरें की बात बोतते हो,” विशाल बैंठते हुए बोले, “यहा पता है, पेट 
में धूदे कूद रहे हैं ।” 
पक्यी 2! 
“रात कुछ खाया नही ।” 
“पर क्यों 2” 
“यह तो बतलाऊंगा ही, पर पहले यह्‌ बतलाओ कि खाना तो खाया भी 
जा सपता है, पर नींद श्रोजो मे कैसे जबरदस्तो बुलाई जाए ?" 
“तो जनाब रात-भर तारे ही मिनते रहे हैं ?” 
“नहीं यार, तारे क्या गिनू या ? हो लासे प्रयत्त किया पर सो ने सका।"! 
“इसपर तो भुके, किसीका एक भज्ता-सा शेर थाद झा रहा है-- 
नींद भी न आई, गिने भी न तारे, 
गिनती भी भूल गए बिरहा के मारे। 
# “तो यार, तुम कवि हो गए २” विद्याल से होंठो पर एक फीको शुस्कान 
लात हृए कहा । है 
“कवि क्या बनूंग्रा यह तो किसीसे सुन लिया था, हां पर तुम रातों-रात 
एक प्रसिद्ध लेखक अवश्य वत् गए । 
“यह क्या ? ” विशाल ने आइचर्य से कहा ! 
“यह, यह कि तुम्हारो थीसिस तुम्हारे कहे अनुसार कल शाम को ही 'सेल' 
के लिए 'रिलीज' हुई श्रौर आज अभी-अ्रभी दस बर्ज तक की खबर है कि कोई 
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सात सौ प्रतियां बिक गईं । उसके छपने की तो पहले ही से खबर थी ही, 'सेत' 
के लिए “रिलीज' होते ही प्रकाशक के यहां पाठकों भौर दुकानदारों का ताता 
ज्लग गया। क्यों ने हो, पुस्तक के पीछे प्रेरणा तो सुश्री रेखा की है।” 

सुधीर की बात सुनकर विशाल का, अपनी तकलीफ को भुलने का प्रयल 
व्यर्थ हो गया भ्रौर वे फिर पूर्ववत्‌ सिन्‍त हो आए। उन्होंने श्रागे कहा, “मैंने 
एक बात का निश्चय किया है सुधीर।” 

क्या 7” 

“मैं अपने प्रकाशक को भ्रभी टेलीफोन से सूचित कर देता हूं कि वह मेरी 
'पुस्तक की बिक्री रोक दे ।” विशाल ने निश्चयपूर्ण शब्दों में कहा । 

"पर, क्यों ? 

“बह इसलिए कि मैं थीसिस की सभी प्रतियो को खरीद लूंगा और उन 
सभी को जलाकर उनकी राख रेखा के यहां भेज दूगा ।” 

“विचार तो सवंधा मौलिक है, पर रेसा देवी को राख की ऐसी क्‍या 
आवश्यकता पड गई, वह भी जब वह आपको इतनी महंगी पड रही है ?” 

“बात मज़ाक की नहीं सुधीर, मैं पूरी रात वेचैन रहा । किसी तरह हंसी- 
मज़ाक में मैं श्रपनी पीड़ा को भूलने का प्रयत्न कर रहा हूं पर मुझे लगता है कि 
यह चोट कुछ ऐसी लगी हे जिसका घाव शायद ही भरे ।/” 

“पर आखिर कुछ बताओ भी तो ।” सुधीर ने कहा । 

विशाल ने इसके बाद रेखा के उसके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार भर उसके 
"पिता द्वारा सुनी उसकी पुस्तक के भ्रति प्रदर्शित अ्नादर की वात बंता दी । 

“बस !” सुधीर मे सारी बालें सुनने के वाद एक मुस्कराहुट के साथ 
कहा । 
“बस नही तो क्या ? तुम्हें तो हर बात छोटी ही लगती है /” विशाल ने 
खिन्‍न होकर कहा । 

“मुझे हर बात छोटी नही, तुम्हे हर छोटी बात बड़ी लगती हैं ।“ 

“तो तुम्हारे लिए यह बड़ी बात नही ?” 

“एकदम नही, और कम से कम इतनी बड़ी तो नहीं कि इसके लिए खाना 
और सोना हराम हो जाए ।” 

“तो तुम्हारे लिए इस बात का कोई महत्त्व नहीं कि जिस लड़की को 
जेरणा बताकर, जिसे प्रसन्‍त करने के लिए मैंने पूरी थीसिस लिखी, जिसे मैं 
अपना सब कुछ समभता आ्राया, वह मेरी पुस्तक को देखकर जरा भी प्रसन्‍्त नहीं 
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हो भर उसके प्रति अनादर प्रकट करे। मैं पूछता हूं कि क्‍या यह बात इस्त 
बात का द्योतक नहीं कि उस लड़को को मेरी खुशी में खुशी नहीं और मेरे 
दुःख में दु.ख नही ? तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसे मुभमे कोई 
व्यार नहीं भौर अभी दो रोज पहले जो उसने अपने प्यार की स्वीकृति दी 
थी वह मात्र धोष्ता था ।” विशाल एक सांस में ये सारी बातें बोल गया । 

४इसका मतलब कुछ झौर हो या न हो, इसका मतलब बाल का खाल 
निकालना ग्रवश्य है। मुझे यह पूछना है कि जब तक वह अपने मुह से यह वात 
नही कहती या लिखकर नही देती कि वह तुमको नही चाहती या उसे किसी 
दूसरे से प्यार है तव तक तो तुम उसके 'प्रराध्य' और वह तुम्हारी 'प्रेरणा' है 
ही। एक छोटी-सी घटना को लेकर एक बहुत बड़। झनुमान निकालना तो मेरी 
समभ में कोई बुद्धिमानी नही है ।” 

“तो तुम्हारा क्या विचार है ?” विशाल ने पूछा । उसके मुख पर प्रसन्‍नता 
की रेखाएं स्पष्ट हो आई थी ।” 

“मेरा मतलब है कि तुम आज ऐसे समय रेखा के यहा जागो जब उसके 
पिता आफिस गए हों । तुम रेखा से कुछ बातें करने का समय मिकालो । जौ 
त्षथ्य होगा स्वयं स्पष्ट हो जाएगा ।7 


विज्ञाल को सुधीर की यह सलाह जंच गई और उन्होंने निश्चय किया कि 
थे शाम को कॉलेज के बाद रेखा से मिलेंगे। 


इक्कोौस 


विद्याल के प्रपने यहां से जाने के बाद वीणा ने परिस्थिति के भराकस्मिक 
भरिवतंन पर गौर किया, पर उसे रेखा के अन्दर अपने और विद्याल के प्रति 
अत्पन्न विरवित का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ा । उसने सोचा, हो सकता 
है रेखा के घर में किसीने डांट-डपट की हो या दुःख का कोई श्रन्य कारण 
हुआ हो, जिसके फल्लस्वरूप वह तकलीफ में हो। श्रत: उसने तय किया कि 
चह कॉलेज में उससे एकान्त में बातें करेगी । 

पर, वीणा को कॉलेज में रेखा कही नही मिली । वारह बजे विद्याल का 
चखलास था। उन्होंने बलास लिया, पर वीणा ने देखा उनका मन उचटान्सा था 
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और पढ़ाने में उनकी जरा भी रुचि नहीं थी। घंटी वजने में ग्रभी 5 मिनट देर 
थी कि वे क्लास छोड़कर चले गए। वीणा, विश्ञाल की यह स्थिति वर्दास्‍्त 
नहीं कर सकी। वह जानती थी कि विज्ञाल की इस उद्विग्नता का कारण कल 
की विताव वाली घटना है और ग्राज रेखा के क्लास न आने से विद्याल को 
विश्वास हो गया है कि उसने फिर उनकी उपेक्षा आरम्भ कर दी है । वीणा ने 
क्लास छोड़कर रेसा के यहा जाने का निरचय किया । 

बीणा जब रेखा के यहा पहुंची तो रेसा का दरवाज़ा ग्न्दर से बन्द था। 
उसने एक हल्का धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। पर दरवाज्ञा खुलते ही 
यह देखकर उसके झ्राश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि रेखा और शरद ग्रामने- 
सामने प्रत्यन्त करीब बैठे हैं। दरवाज़ा सु लने की झावाज़ सुनते ही दोनों वीणा 
की तरफ आाइचयं से देखने लगे । दीणा कुछ मिनट तक किकतंव्यविमूढ ही 
दरवाजे पर खड़ी रही, फिर उसके आगे बढ़ते ही शरद अपनी कुर्सी गे उठ खड़ा 
हुआ और बोला-- 

“झ्राइए वीणा दीदी, झ्राज पहली बार मेरे दिमाग में यह बात मा कि 
दुनिया गोल है। मैंने श्रापके यहा जाना छोड़ दिया भौर मापने मेरे यहां, फिर 
भी हम मिल ही गए ।” इसके बाद फिर घड़ी पर दृष्दि डालकर वह कुछ 
आश्चर्य से वोला, “मरे श्रभी तो साढे बारह बजे है, शाप कॉलेज से भभी ही 
चली झ्ाई ? झो समझ गया ।” 

“क्या समझ गए ?” वीणा जो दरद के इस व्यवहार पर बुछ प्राइ्चेम 
और कुछ ग्लानि से भरी खड़ी थी, क्रोध मे भरकर बोली । 

“सम गया विशाल, झ्राज कॉलेज नहीं गए होगे।” शरद ने मुस्कराते हुए 
कहा झौर फिर एक दृष्टि रेखा पर डाली जो अब भी अपनी कुर्सी पर चुप बैठी 


थी। 

शरद की थात सुनकर वीणा को लगा जैसे कोई जलता हुआ तीर उसके 
दिल के बीच मे लगा और उसका सारा झरीर एक ज्वाला में दग्ध हो उठा । 
बह कभी रेखा की तरफ देखती और कभी दघरद की तरफ । रेखा तटस्थ मुद्रा 
में अपनी कुर्सी पर बैठी थी । झरद अपने होठों पर एक मुस्कराहट के साथ अपनी 
जगह पर सडा था। वीणा को यह अपमान असह्य लगा झौर उसे सममभते देर 
न लगी कि झरद, रेखा को विश्ञाल शौर उसके वारे में कुछ उल्दा-सीधा समझा 
चुका हैं श्ौर जो कुछ हो रहा है वह उसी सबका परिणाम है। पर रेसा की 
तरफ से वीणा को इस अपमान की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि 
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परिस्थिति'अब अनुमान से ज्यादा कठिन है। बड़ी मुश्किल से उसने रेखा की 
तरफ मुंह करके कहा-- 

"रेजा, मुझे तुमसे एक श्रावश्यक बात करनी है ।” 

पर मुर्क भ्रफसोस है कि रेखा के पास झ्रापकी बात सुन ने का शायद समय 
नहीं है !” इसके पहले कि रेखा कुछ बोले, शरद बोल उठा ६ 

“पमिस्टर शरद ! मैं आपसे नही, रेखा से बोल रही हूं ।/बीणा की आवाज 
में घृणा, क्रोध तथा दु.ख के भाव स्पष्ट थे 

“इतना समभने की तो मुझे भी झवल है वीणा जी, कि आप किससे बोल 
रही हैं ॥ पर आपको शायद श्रव तक यह बात समझ मे नहीं श्राई कि मिस 
रेखा भरपसे बोलना नही चाहती ।” शरद इतती-सी बात कहकर अपनी जगह 
पर बैंठ गया । 

“रेखा (” वीणा झब भी खड़ी थी। 

“मुझे अफसोस है, हम लोग झभी एक झ्रावश्यक बात फर रहे थे | तुम... 
श्राप वाद में मिलिए ।” रेखा ने वीणा की तरफ देखते हुए कहा । 

“रेखा, मैं फिर कभी नही मिलूंगी । मुझे केवल पाच मितद का समय 
| । मैं देखती हूं तुम श्रपना सत्यानाश कर रही हो ?” बीणा ने कुछ व्यग्रता 

कहा । 

“सत्यानाश तो मेरा हो गया । हां, आपने जो कसर छोड़ी उसे पूरी कर 
रही हूं । मेहतर हो आप चली जाइए वरना ही सकता है, में जो नही चाहती वह 
भी कहना पड़े ।” यह कहकर रेखा उठकर श्रन्दर चली गई । वीणा की आाखें 
एकाएक छलछला झाईं और बह दरवाजे को झोर मुड़ गई। 

वीणा के जाते ही रेखा फिर कमरे में श्राई और शरद को लगभग डाटते 
हुए बीली-- 

“मैंने तो कहा था कि श्रव सत्तरह तारीख के पहले हम नही मिल रहे हैं तो 
फिर तुम झ्ाज क्यों आए ? व्यथथ, लोगों मे संदेह पैदा करने से क्या लाभ ?” 

“मैं तो नही भ्राता, पर आज सुबह जो विशाल की किताब देसी और 
उसकी भूमिका पढी तो मुझे भय हुआ कि तुम्हारा निर्णय कही बदल नहीं 
जाए।" 

शलड़की जब भ्रन्तिम निर्णय ले लेती है तो उसे शेकना और बदलना 
झासात नहीं, मिस्टर शरद ! और किताब और उसकी भूमिका को मुझसे 
क्या लेना-देना है ?” 
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“हाँ, यह तो मैं भी ज्ञानता हूं कि वह सव वीणा से सम्बद्ध हैं ।/ शरद मूठ 
बोला । 

“ग्रह कैसे ?” रेखा मे घीरे से कहा । 

“कौसे बया ? यह तो भेरे सामने की वात है । जब विद्याल को आएं यहां 
केवल चार-पाच दिन हुए ये, डा० सुवर्णो ने उन्हें प्रपने यहा चाय पर 
बुलाया । मैं दीणा के यहा पहले से ही उपस्थित था। पीते-पीते विशाल की 
चाय विसर गई तो डा० सुवर्णो ने कहा, “ग्रापको अपनी एत्ती याद कर रही 
है । इसपर विशाल बोले, 'पर मेरी फ्ली है ही कहां ?* 

/ इसपर थीणा ने कहा--तो श्रापको कोई और'**“बह झरमाकर चुप हो 
गई) इसपर विशाल ने कहा कि क्‍या इस तरह के विश्वास ढीक हैं तो डा० 
सुवर्णों ने उन्हें वताया कि वे इधर अरविन्द को पढ रहे थे झौर ऐसी बातों मे 
वे बहुत विश्वास करने लगे हैं । इस पर वीणा ने भी हामी भरी थी भौर फिर 
उसके झ्ौर विशाल के बीच लगभग घंदे-भर तक झरविन्द पर बहस होती रही 
थी और अन्त में विशाल ने कहा था कि उन्हें इस सबसे भ्रपनी थीसिस में बहुत 
सहायता मिलेगी ।” 

"हूं ।” रेखा ने कहा ग्लौर एक लम्दी सास खींची। 

“प्रच्छा शरद, अब तुम जाओ । परसों हम अपने निर्णय के झनुसार मिल 
रहे है । इस बीच किसी प्रकार का सम्वेह पैदा करवा ठीक नही ।” रेखा श्रागरे 
चोली । 
“अच्छा,” शरद ने कहा और पास सडी रेखा के हाथ को पकड़ उप्तकी 
उंगलियों को श्रपने होठी तक ले जाना चाहा । रेखा ने हल्के भटके से हाथ को 
खीच लिया और बोली, “ऐसी श्षीघ्रता नही शरद, प्रभी तो सारी जिरदगी पड़ी 
है ।” और इसके वाद हाथ उठाकर उसने शरद को विदा किया । 


वाईस 


कॉलेज मे प्रो० विशाल का मत नहीं लगा। उन्हें रह-रहकर कल झाम की 
धटना याद झाती रही और उनका मने उखड़ा-उखड़ा रहा ) रेखा की जब 
उन्होंने नही पाया तो उनका मन और उद्विग्त हो गया भ्रौर उन्हें लगा कि रेखा 
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ने जान-बूककर उनका चलात्त छोड़ा है । सुधीर फे समकाने से उन्हें सवेरे तो 
कुछ तमल्‍ली हो गई थी, पर रेसा जब क्तास में नहीं मिली तो उनका चर्य 
समाप्त हो गया भौर उन्हें लगा जरूर ही रेसा का वह व्यवहार आ्राकस्मिक 
नहीं था! 
विशाल ने' किसी तरह चार बजे तक का समय कॉलेज में बिताया श्र 
साड़े चार धजते-बजते झपने घर वापस झा गए । इसके बाद मुंह-हाथ घोकर 
रेसा के यहां जाने के लिए प्रस्तुत हो गए । 
वे रेखा के यहा पहुंचे तो रेख( बाहर के बरामदे में घुलने बाले कमरे के 
दरवाज़े के वीच सड़ी थी। उसके साथ उसके घर की बगल वी एक लड़की थी 
और दोनों किसी बात पर गौर से बातचीत कर रही थी । विशाल को उस 
लड़की के चरित्र के विरुद्ध बहुत सारी वातें सुनने को मिली थी झौर उन्हें यह 
देखकर बहुत दुःख हुआ कि रेखा की उसके साथ इतनी घर्निष्ठता है, पर उनके 
स्वयं का दु.ख इतना बड़ा था कि इस बात पर ध्यान देने का उनको अवकाश 
ही नही था। 
“रेखा !” विभ्ञाल ने वरामदे मे खड़े होकर श्रावाज दी । 
“पिताजी घर में नही हैं।” रेखा ने विशाल की तरफ बिना देखे ही उत्तर 
दे दिया और न उन्हे प्रणाम किया न बैठने को हो कहा । 
“तुम तो ही, मुझे पिताजी से नहीं तुमते काम है ।” विभाल का स्व॒र झा 
था। पर उन्हें कोई उत्तर नही मिला। 
“रेखा ।” विशाल ते आवाज मे अपने भ्रन्तर का सारा प्यार उड़ेलकर फिर 
पुकारा । 
+कह तो दिया, पिताजी धर में नही है।” ओर रेखा उस लड़की को खीचते' 
हुए किवाड की शभ्रोट में चली गई । 
“रेखा, मुझे तुमसे कैबल एक बात कहनी है, केवल एक बात ।” 
विश्ञाल ने इसके पहले कमी अपने को इतनी लाचार, बेवस श्रौर दीन नहीं 
वाया था । 
“पूछिए ।” एक सूखा-सा उत्तर था । 
“तुमने मेरी थीसिस देसी ?” 
“हा खूब देखी ।” 
“कैसी लगी ?” विशात का हाल उस विद्यार्थी की तरह था जो परीक्षा- 
फल सुनने के लिए ब्रपने स्कूल के अध्यापक के समक्ष खड़ा हो श्लौर एक-एक 
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सेवेप्ड का विलम्ब उसे एक-एक युग के समान लग रहा हो। 

“कैसी लगी, रेखा २” रेखा की ओर से उत्तर मे देरी हीते देख विशाल 
फिर बोल पड़े । 

“कसी लगी यह मैं क्या जानू ?ै श्राप जाने, आपकी थीसिस जाने।” 

रेखा ने टका-सा जवाब दिया | विशाल ने सोचा उस ग्ावाज में कुछ धमंड 
था, कुछ शेखी थी, कुछ उहंडता, कुछ तिरस्कार, पर प्यार ? वह नाम मात्र 
भी नहीं था । “आप जाने आपकी थीसिस जाने,” ये पांच दाब्द जैसे किसी 
रायफल की गोलियों की तरह उनके कलेजे में पांच स्थानों में छेद कर गए। वें 
वही बैठ गए और उन्हें लगा इन पाच छिद्रों से उनके द्दरीर का सारा खून एक' 
क्षण के भन्दर ही बाहर झ्राकर उन्हे सुन्‍्त कर गया । उन्होंने बरामदे की दीवार 
पकड़ ली और फिर कोई दो मिनटों के बाद वे अपनी झावाज़ को यथासाध्य 
नियंत्रित कर बोले । पर भ्रावाज फिर भी कांप गई---“रे'*खा 

"रेखा नहीं, मिस रेखा ।“ रेखा ने जवाब दिया। विशाल के घायल शरीर 
पर यह दोहरा प्रहार था 'रेखा नही, मिस रेखा**“रेसा नही मिस रेखा'*'रेखा 
नही** ४ उन्हें लगा उनका मस्तिष्क शुल्य हो गया है और उसमे केवल एक ही 
झ्रावाज गूंजती रही** “रेखा नहीं मिस रेखा**'रेखा नहीं मिस रेखा***रेखा 
नही न! 
“रेखा, क्या तुमने मेरी थीसिस की भूमिका पढ़ी है ?” विद्याल को लगा 
जैसे वे सपने मे बोल गए । 

#नही, नहीं पढी और पढ मी भी नहीं ।” रेखा की यह झावाज पहले की 
सभी आवाज़ो से तेज़ थी और विशाल को लगा कि दूर घाटी से कोई हल्की- 
पतली आवाज श्राई, 'नही-नही पढी है***” और इसके बाद ही उन्हें एक घड़ाके' 
की भ्रावाज सुनाई पडी और उन्होने देखा सामने का खुला दरवाज़ा बन्द हो 
गया। दरवाज़ के बाहर का लाल पर्दा कांप-कांपकर जैसे भीतर वाले की निष्ठुरता 
घर आइचर्य कर रहा था | विश्ञाल धीरे-घीरे फाटक की ओर बढ़े । उतके पैर कांप 
रहे थे । रेखा के फाटक से सड़क कोई बीस कदम ही थी ॥ सड़क पर झाति ही 
सुधीर ने जो कॉलेज से लौट रहा था, विज्ञाल को देख लिया ओर रिक्शा रोक- 
कर भझ्रावाज दी ---“विज्ञाल !” 

विशाल ने आंखें फाड़कर सुधीर को तरफ देखा, फिर जैसे पहचानते हुए 
बीले--“सुधीर ।” सुधीर ने विशाल को रिक्से पर खीच लिया और उनके बगल 
में बैठे ही पुछा--/क्या हुआ विश्ञाल ?” 
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“सारे'““सपने "*टू**ट गए सुधीर ।” 

विशाल बडबड़ाएं और फिर चुप ही गए । रास्ते-मर विशाल और सुधीर 
में कोई बात नही हुई। सुधीर को परिस्थिति की गंभीरता का अन्दाज़ लग 
गया था झौर उसने विशाल को छेड़ना उचित नहीं समझा । 

रिब्शे से सुधीर भौर विज्ञाल, विश्ञाल के मिवास पर पहुंचे । श्रपने सोने 
के कमरे में जाकर विशाल बिना कुछ वोले अपने विस्तर पर पड़ गए । सुधीर 
चारपाई की बगल में एक कुर्सी खीचकर बैठ गया । 

'बदजश्ञाल ३” सुधीर ने घीरे से आवाज़ दी । 

+'ुधीर मैं ग्रव जिन्दा नहीं रहना चाहता ।” विशाल डूबे स्वर में बोले। 

“विद्याल, तुम पागल हो गए हो क्या ? तुम्हारे जेसा व्यवित अगर ऐसी 
नादानी करेगा तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा ?/ 

“तुम इसे नादानी मानते हो सुधीर ? काश, तुम समभ पाते कि कृतघ्तता 
को जहर कंसी तेज़ होती है । मेरे रग-रग में यह जहर प्रवेश कर गई है सुधीर, 
मैं चाहकर भी छिन्दरा नही रह सकता, जिन्दा रहकर भी मैं मुर्दा से बढकर 
जी । श्रोह, यह दुनिया क्‍या सचमुच इस तरह कृतध्न और कपटी है सुधीर ! 

है!” 


* सुधीर, तुम समझ पति ग्राथाओं का सुटना कैसा भ्रसह्मय होता है। मैने 
क्या-क्या सोचा था सुधीर ! मैंने सोचा था मेरे हाथ में चांद श्रौर सितारे 
भूलेंगे । मैं संसार का एक महान्‌ दार्शनिक, एवं महान्‌ चिन्तक बन गा । मैंने 
अपनी कल्पना मे रेखा के साथ पूरे संसार की सैर की है, हर जगह झपनी विजय 
के भंडे गाड हैँ। रेखा के साथ भ्राकाश की ऊंचाई और समुद्र की गहराइयाँ 
मापी हैं। रेखा के साथ मैंने अपने झ्रादर्शों को, अपने सपनो को फलतै-फूलति 
देखा है। पर आज, सुधीर, भाज सारी दुनिया व्यर्थ दिख रही है, मुर्क झपना 
अविष्य अंधकारमय लग रहा है ।” 

“तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है विशाज्न, पर तुम जिसे महत्व नहीं 
देना चाहिए उसे ही महत्त्व देकर अपने भविष्य की हत्या कर रहे हो । कया 
रखा है इस रेखा मे ? है तुम्हारे पासंग में भी वह ? वह नही चाहती है तो न 
चाहे छुम्हे | उससे लाख गुना प्रच्छी चाहने चाली मिलेंगी कि नही २”! 

“ओ्ोह ! सुधीर, मुझे ये सच बातें व्यर्थ लगती है। मेरी समझ मेरा साथ 
नहीं दे रही! तुम मुझे अकेले छोड़ दो। बहस से में पागत हो जाऊंगा ।” 
विश्ञाल ने लगभग गिड़गिडते हुए कहा | ,४ 


एंकला चलो रे / 37 


“पर मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में भ्रकेले नहीं छोड़ सकता ।” 

“सुधीर, हम मुर्क प्रागल कर दोगे, तुम्हारे यहां रहने से मेरा मस्तिष्क 
अरसंतुलित ही बना रहेगा भौर लास प्रयत्व करवे भी मैं झपने को बहला ने 
समूगा | पर तुम विश्वास रसो मैं प्रात्महत्या नही करूंगा। मुझे झब भी रेपा 
से प्राशा है, मैं प्रन्तिम प्रयत्व करता हूं भौर प्रगर पह भी सफन् नहीं हुआ तव 
भगवान जाने ।” 

“पर तुम्हारा विश्वास कैसे हो ?” 

“विश्वास तो होगा ही। मैं एक पत्र लिसता हूं शौर उसमें मैं उसस्ले प्रन्तिम 
रूप से पूछता हूं कि मुझसे उसका कोई सम्बन्ध है या नही । प्रभी तक ती उसने 
मेरा केवल मूक भपमान ही किया है। जब तक वह स्पष्ट रूप से झपने को 
मुझभगे झतग नहीं कर लेती तब तके तुम्हारी कल की बात के भनुसार मैं किसी 
बड़े परिणाम पर कैसे पहुंच सकता हूं ।” 

“यह वात ठीक है विशाल झौर मुझे उम्मीद है, इसमें तुम्हें सफलता भी 
मिलेगी । में नही समभता कि रेखा तुम्हें छोड़ते की गलती करेगी ।” यह कह- 
कर सुधीर उठ खडा हुआ भौर चलते हुए बोला--“तो श्रभी में जाता हूं 
विद्याल | कल सुबह मिलूगा ।/” 


५ 
तईस 
भ्राज सत्तरह तारीख की सुबह थी। सुधीर, कोई झ्राठ बजे अपने ड्राइंगरूम 
मे बैठा सुबह का श्रखवार पढ रहा था । सामने की छोटी मेज़ कक चाय 
का प्याला रख गया था। वह चाय का ध्याला उठाकर अपने होठो से लगाना 
ही चाहता था कि बीच के दरवाश्े से उसकी पली प्रा पहुंची और आते ही 
बोली --“सुनर तुमने 2” 
“क्या ?” सुधीर के बाएं हाथ में अखबार था शरीर दाहिने में चाय का 


प्याला जो उसके होंठो से कोई दो इंच की द्वरी पर झाकर रुक गया था। 
“वह जो है न सुशान्त वन्द्योपाध्याय-- भरे वही रेलवे कॉलोनी वाले, उतकी 


लड़की, कॉलेज के किसी लड़के के साथ भाग गई ।” बह सामने के सोफ़ा पर 
बैंठते हुए बडे इत्मीनान से बोली | 
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“बया रेखा भाग गई ? कब ? कहां ? किसके साथ २” सुधीर जो सोफे 
पर बैंठा था, हडवडाकर उठ गया । उसके हाथ का प्याला फर्श पर गिरकर 
टूट गया । उसकी पेट की टांगें नीचे से चाय के छीटो से भीग गई | पर इस 
सब पर बिता ध्यान दिए, वह दरवाजें की तरफ भागा। उसकी पत्नी लीला की 
श्रांखें आ्राश्वर्य से फटी जा रही थी और वह अपनी जगह पर यंत्रचालित-सी 
खड़ी होकर सडक पर वेतहाझ्या भागते जा रहे सुधीर की ओर देख रही थी । 
लीला को मालूम था कि सुझान्त वन्योपाध्याय की लड़की से सुधीर के श्रन्तरंग 
मित्र विशाल को प्यार था, पर रेखा के भाग जाने की ऐसी प्रतिक्षिया सुधीर 
पर होगी इसकी भ्राज्ञा उसे नही थी । 

सुधीर के घर से विशाल का मकान कोई श्राधा मील पड़ता था। इस दूरी को 
उसने दौड़ते हुए तब किया और रास्ते-मर सोचता रहा कि वह विज्ञाल को 
कैसे संभालेगा । उसे विश्वास था कि यह खबर भभी उन तक नहीं पहुंची होगी, 
क्योंकि विद्याल त्रिना आवश्यक कार्य से बाहर नहीं निकलते थे और फिर उनके 
यहां झ्ाते वालो की संख्या भी बहुत ज़्यादा नही थी जिससे उन तक इस समा- 
चार को इतना श्षीक्न पहुंचने की उम्मीद हो ! यद्यपि सुधीर ने रेखा के भागने 
के बारे में विस्तार से कुछ नही पूछा था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह्‌ 
भागी होगी तो शरद के साथ ही । सुधीर की समभ में नहीं भ्रा रहा था कि 
वह विशाल को किस रूप में यह समाचार देगा | समाचार देना भी झावश्यक 
था, क्योकि प्रगर भ्रव तक विशाल तक बात नही भी पहुंची होगी तव भी 
कॉलेज जाने पर यह बात उनसे छिपी नहीं रहेगी और फिर रेखा के शरद के 
साथ भाग जाने की बात सुनकर विश्ञाल पर क्या प्रतिक्रिया होगी यह सोच- 
कर ही उसका जी बेतरह धवड़ाने लगा। 'हे भगवान, आखिर यह दिन भी झा 
ही गया।' सुधीर ने सोचा और एक दाण के लिए उसे लगा उसके पैर जमीन 
से चिपक गए है श्रौर बह भागे नहीं बढ सकते । पर किसी तरह उसने अपने 
मन को ढाठस दिया भौर फिर अपनी राह पर बढ चला । 

“मोहन ! मोहन ! ” विद्याल के फ़ाठक पर पहुंचकर सुधीर नें नौकर को 
झावाज़ दी, मोहन ने दरवाज़ा खोला भौर सुधीर ने देखा कि उसकी श्रांखों से 
आंसू बह रहे हैं । 

“क्या हुप्ता रे ?” सुधीर ने मोहना के दोनों हाथों को आये से पकड़कर 
भकमोर दिया। पर जवाब देने के बदले वह फफककर रो पड़ा। सुधीर को लगा 
उसका मस्तिष्क उड़ा जा रहा है। उसके पैरों के नीचे की घरती जोरीं से कांप 
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रही है, जैंगे कोई बहुत बचा भूषात झा गया हो । पह .6 ; 
वेकेसकर प्रागे बढ़ा झौर उतने देखा विशध/स के रहने के २ 
पत्ते शिगीशी फदी-फटी भांसों शी हरद्व खुले पट़े हैं। कमरे र 
उनकी डिदाएें, कमरे को सतह पर जहाँनादा बिसरी पड़ी £ 
येतरतीब, पुए पर्नंग बर भौर झुछ फर्य पर फंसे पड़े थे ।? 
दिव घोर मयसी की तरयीरें जमीन पर चूर-घूर होकर बसा 
“विशाल 555 ! ” भुधीर कमरे से चीसा भौर कमरे की | 
के रूप में उससे भी श्यादा तेज झायात में चीत पड़ी: 
सुधीर दोनों हाथों से प्रपना सिर दबाकर यही यैंद गया। कई 
में उम्रे समभठ्ते देर मं लगी कि विज्ञाल एक अत्यन्त ही विश्लिप्त * 
से गुज्धर घुके हैं भौर पता नही ये झब कहां हैं-- जिन्दा भी हूँ, 
“विश्ञाल ! ” सुपीर के सुख से भनायास एक दर्द-भरी पाये 
उसकी प्रांखों में भांसू बह चसे | सुधीर ने झाज के पहले प्पने: 
जोर कभी भी प्रनुभव नहीं किया था और उसे लगा भ्रव उसः | 
कोई पर्थ नही रहा । ३, 
“मालिक भाग गए, सुधीर याबू ।” मोहन जो रोते-रोते वर. 
पर प्रा खड़ा हुआ था, पपने कंधे पर रसी मेली चादर से भर 
कोरों को पोंछते हुए बोला । मि 
“कहां ?” सुधीर ने डूबती भ्रावाज में पूछा । उसकी दोनों टू ॥॒ 
प्रश्न-चिह्द बनकर मोहन की क्रांखों मे घुस जाना चाहती थी |; 
“कैसे जानू बाबू ? मैंने रास्ता रोकता चाहा तो मुझे घकके ! हि 
कर दिया। वे श्राधी रात तक अपने कमरे का दरवाज़ा बन्द ३ 
करते रहे | मालिक पागल हो गए बावू ।” झ्ौर मोहन सिसककाु + 
“पागल ! नही-नही ऐसा नहीं हो सकता। विश्ञात पायल नई 
विशाल पागल नही हो सकते | मोहन ! बोलो तो विशाल कब ह पु 
कब गए ? प्रो० विशाल कब गए मोहन ?” 
“ग्राधी रात को वाबू । ठीक झाधी रात को । घंटाघर ने ई 


और सालिक निकल गए।” सोहन सिसकियों के बीच बोला । 

“इसके पहले कुछ हुआ ? कोई आया था ? विद्याल कह 
'सुधीर एक ही सास्त में कई प्रशत पूछ गया । अर 
ड्ि 


“कह्टी नहीं गए थे बाबू । पर हा एक आदमी आया था । 
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था बाबू । उसके हाथ में एक कागज था।” 

कागज ? कहां, कहां है कामज ?” सुधीर चौखा और फिर पागलों की 
तरह टूट पड़ा । बिखरी हुई किताबों और सभी सामानों को उलठ-पुलट दिया 
और अन्त मे जब उसे कुछ भी नही मिला तो उसने विश्ञाल के विछावन और 
चादर को पलेग से उतारकर मोहन की तरफ फेंक दिया । 

“यह रहा बाबू ।” एक छोटा-सा कायज़ का दुकड़ा जो मुड-सिमटकर घर 
छोटा हो गया था, मोहन के हाथ मे था । सुधीर ने पागलों की तरह भेपटकर 
चह कागज, मोहन के हाथों से छीन लिया । बह रेखा के हाथों का लिखा एक 
अत्यन्त छोटा पत्र था--- 

“विज्ञाल, मुझे आपसे कोई मतलब नही । मुझे वहुत प्रसन्नता होगी यदि 
आप मुर्क, फिर कोई पत्र न लिखें या मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य 
से मिलने का प्रयत्म न करें--रेखा ।/ ४ 

सुधीर पत्र को वही फ्रेंककर दरवाज़े के वाहर लपका ) दरवाजे के बाहर 

आते ही उसे डा० सुवर्णों मिल गए। उनके मुख का रंग उड़ा हुआ था। सुधीर 
को देखते ही डा० भुवर्णों चिल्ला पड़े--"गजब हो गया सुधीर, गजब हो 
भया | बेटी वोणा को बेहोशी के दोरे पर दौरे झा रहे हैं । सबेरे से ही दो-दो 
डाबटर लगे हैं, पर श्रव तक कोई विशेष लाभ नहीं। वीसी मनहूस सुबह हैं 
महू । सबेरे, किसीने क्राकर वीणा को खबर कर दी कि रेखा रात को शरद के 
साथ भाग गईं श्र आधी रात को विशाल पागलों की तरह सडक पर भागते 
देखे ग्रए भर फिर न जाने कहा गायव हो गए । इस खबर की सुनते ही वीणा 
बिटिया बेहोश हो गई और तभी से उत्ते दौरे पर दौरे पड़ रहे है में तुर्म्ह 
शओओजते-खीजते तुम्हारे घर गया, शायद कुछ सहायता कर सकी ।” 

“मुझे श्रफसोस है, डा० सुवर्णों, मैं इस समय आपकी कोई सहायता करने 


योग्य नही हूं ।” शोर यह कहकर सुधीर बिना किसी तरफ देखे अपनी राह पट 
बढ़ गया । 


सुधीर धर पहुंचा तो उसकी पत्नी कमरे में हो बैठी थी। सुधीर का चेहरा 
देखते ही लीला के मुख से एक चीख निकल गई---'क्या हुआ ? ऐसा क्यों 
लग रहे हो ? लगता है तुम्हारे चेदरे पर सन ही नही ।” 

“सुधीर कटे हुए पेड़ की तरह सोफे पर घमर से बैंद गया भौर बोौला-- 
“सब समाप्त हो गया लीला। रेखा घरद के साथ भाग गई । विद्याल लापता हो 
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गए । वीणा को मूर्छा के दौरे पर दौरे पड़ने लगे भौर सुधीर का सब छुछ,'+* 
हां*** हां **'सद कुछ जाता रहा।” ४ 

लीला सुधीर की वगल में बैठ गई और कुछ घवशहट-मरे श्षद्दों मे 
बोली, “डा० शुवर्णो आए थे । कह रहे थे शायद विशाल पागल हो गए ।” 
भ.__ “भगवा के लिए ऐसा न कही | डा० विशाल पागल नहीं हो सकते 
मैरा विश्ञाल पागल नहीं हो सकता लीला, मैं उसे खूब जानता हैँ । तुम उसे 
नही जानती । उसमें श्रान्तरिक बल है, लीला । विद्याल हा, हां। मेरा विधाल, 
इस संकट को भेल जाएगा। वह पायल नही होगा । वह आत्महत्या नही करेगा । 
नही-नही ऐसा कभी नहीं हो सकता । पर, रेखा ने श्रच्छा नही किया लीला ।” 
यह कहकर सुधीर ने लीला के कंधे पर श्रपन! सिर टिका दिया और अपने को 


नियन्त्रित करते का प्रयास करने लगा । 


चौबीस 
उस मनहूस सुबह को बीते आज पूरे नौ साल हो गए। विद्याल का ग्राज तक 
कोई पता न चला | कलकत्ते के एक विमेन्‍्स कॉलेज की पोर्टिकी में एक बड़ी- 
सी कार रुकी । चपरासी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और 'लेडी-प्रिसिपल' के 


हाथो से फाइल ले ली । 
“डाइरेक्टर श्रा गए ?” लेडी प्रिसिपल ने छोटा-सा सवाल किया श्ौर 


उत्तर मे चपरासी ने तनकर एक सलामी दी--“यस मैंडस 4” 

“तुम उम्मीदवारों को प्रतीक्षा-यूह में बैठने को बोलो और कही इन्टरव्यू 
ठीक साढे दस बजे श्रारम्भ हो जाएगा ।” लेडी प्रिसिपल मे चपरासी को श्रादेश 
दिया और अपने ऑफिस का पर्दा हटा भ्न्दर चली गई। 

“हुलो प्रिसिपल ।” अ्रन्दर बैठे डाइरेक्टर ने उठकर प्रिंसिपल का स्वागत 
किया और फिर दोनों एक बड़े-से टेदुल के किनारे, दी कुर्तियों पर बैठ गए । 
“कितनी जगह्े रिक्त हैं प्रिस्िपल ?” डाइरेक्टर ने सवाल किया । 

“केवल एक ।” प्रिसिपल से जवाब दिया भौर फिर फाइल खोलकर कुछ 


देखने सगी । 
“उम्मीदवारों में सबसे श्रच्छी यौग्यता किसकी है ?” डाइरेक्टर ने दूसरा 


प्रश्न किया 4 
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“देख रही हूं ।” लेडी प्रिसिफ्ल ने जवाव दिया । उसकी आंखें एक क्षण के 
लिए चमक गईं । कं 

*क्या वात है प्रिसिपल ?” डाइरेक्टर मे प्रश्न किया और जवाब ञः 
ब्रिसिपल ने सबसे अच्छी योग्यता वाली लड़की का नाम लाल स्याही से मार्की 
कर फाइल डाइरेक्टर की शोर बढा दी । डाइरेक्टर की ब्रार्खे भी एक क्षण को” 
चमकी और लेडी भ्रिसिपत की झ्राक्नों से जा मिली । जवाब में दाहिने हाथ के 
पास लगे बिजली का घटन दबाया और घटी बजते ही वाहर दरवान पर्दा: 
हटाकर अन्दर आ खड़ा हो गया । 

“उम्मीदवार नं० चार को ग्रावाज़ दो ।” प्रिसिपल ने आज्ञा दी और दूसरे 
ही क्षण दरवाजे के वाहर दरबान की आवाज सुनाई पडी--“ रेखा बन्द्यौपाष्याय 
एम० ए० !! 

/प्रिसिपल और डाइरेक्टर की भ्राखें फिर एक बार टकराई पर दोनों की 
आंख मे प्रश्न ही था, जवाद किसीमे नही 

उम्मीदवार नं० चार ने पर्दा हटाकर दरवाज्ञे के अन्दर कदम रखा और 
डाइरेक्टर और प्रिसिपल की आखें कुछ आ्राइचयं, बुछ आनन्द शौर झ्विश्वास 
के साथ एक साथ फट गईं । 

उम्मी दवार ने दूसरा कदम बढाया ही था कि प्रिसिपल और डाइरेक्टर 
यंत्रचालित से एक साथ अपनी कुर्सियों से उठ गए श्र दोनों के मुख से एक साथ 
निकल गया --"रेखा ! ! / 

“वीणा ! ! !” उम्मीदवार के मुख से भ्राश्चयं-भरी झ्रावाज्ञ निकली श्लौरः 
वह अपने हाथ की फाइल फककर लेडी प्रिसिपल के गले से जा लगी । डाइरेक्टर 
डा० सुधीर भ्रपनी बुर्सी के पास ज्यों के त्यों खड़े रहे ॥ उनकी दोनो भा पानी 
से भर भ्राई थी। 

“इन्टरव्यू आज नहीं होगा । उम्मीदवारों को कल आने को बोलो ॥” 
प्रिसिपल बीणा ने चपरासी को आदेश दिया और फिर रेखा को लेकर, अ्रपनी” 
आखो को रूमाल से पोछते हुए अपनी गाड़ी में जा बैठी । 

“हां तो रेखा, यह वत्ताओ तुष नौ साल त्तक कहा रही १” जैसे ही छुधीर,. 
वीणा झौर रेखा वीणा के ड्राइंगरूम में पहुंचे, वोणा ने बिना किसी भूमिका 
के आरम्भ कर दिया । 

“मेरी कहानी बहुत्त छोटी है दीणा। “रेखा ने कुछ फिफक के साथ श्रारम्भ 
किया, “शरद के साथ जाने के वाद कोई दस रोज़ मैं उसके साथ रही। इस बीच' 
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मैं बार-बार उससे विवाह करने का प्रस्ताव करती रही, पर वह हमेशा कोई 
न कोई बहाना बनाता रहा ) उसपर संदेह तो मुझे पहले ही से था झौर इसी- 
'लिए प्रारम्भ से ही मैं सजग भी थी। मैंने कभी भी उसे भपने बहुत समीप नहीं 
आने दिया। दस दिनों के बाद मैं शरद से झलग हो गई भर झपने लिए नौकरी 
छूढ़ने लगी ? ” 

“प्रोर झरद का क्या हुआ ?” सुधीर और वीणा से लगभग एक साथ एछा । 

“उस समय वह कहा गया, पता नही । भ्रब इधर मुना है, वह सेना में है।” 
रेखा मे जवाव दिया झौर फिर झपनी कहानी झ्ागे बढाई- “मुर्भ दोन्चार 
दिनो के प्रयत्म से वम्दई के एक प्राइवेट फर्म में काम मिल गया और मैं झ्रव 
भी उसी फर्म मे हूं । मैंने प्राइवेट रूप से बी० ए० किया, फ़िर गत साल एम०ए० 
“भी पास किया | भगवान की छुपा कहो, द्वितीय श्रेणी मे अच्छा स्थान 
'गया। कोई 8-9 रोज़ पहले पेपर मे तुम्हारे कॉलेज के लिए एक लेकचरर की 
झ्ावश्यकता का विज्ञापन पढा । पर भालू म रहता कि तुम्ही इसकी विसिपल हो 
और प्रो० सुधीर इसके डाइरेक्टर तो मैं शायद नही ग्रात्ती ।” 

“प्रो० सुधीर नही, डा० सुधीर कहो,” वीणा ने टोका, “हमारे प्रोफेतर 
साहब ने बहुत परिश्रम से हतिहास में पी-एच० डी० की डिग्री ली है ! कहते 
थे डा० विशाल की बड़ी इच्छा थी कवि मैं डाक्टर बन जाता धौर जब वे न रहे 
सो उनकी इच्छा तो रहनी ही चाहिए ।” 

“क्या कहा विशाल नही रहे ?” रेखा चीख पडी । 

“जब नौ साल तक उनका कोई पता नहो चला तो अब वया कहा जाए ? ” 
'बीणा ने कहा और उसकी झा्खें छलछता आई ॥/ 

“कहा गए विशाल ?” रेखा ने फिर लगभग चीखकर प्रश्न किया । 

“डा० विशाल का पता लग गया है, वे अच्छी तरह हैं । मुझे झ्राज ही ज्ञात 
हुआ है, पर मैं इस बात को प्रकस्मातु ही प्रकट करना चाहता था।” डा० 
सुधीर ने जैसे बम-विस्फोट किया । 5 

'क्या ?” वीणा श्रौर रेखा दोनों समान आाइचर्य से लगभग श्रपदी कुसियों 
से उठती हुईं चिल्ला पडी । 

“हा, पर मैं ग्रभी तब तक उस बात्त को विस्तार से नही बताऊंगा जब तक 
लेडी प्रिसिपल वीणा, अ्रपनी सफलता के राज़ को रेखा पर नही खोलती ।” 


विशज्ञाल ने गम्भीरता से कहा । ु 
“पर आप इतनी महत्त्वपूर्ण बात को इतनी देर तक रोक कंसे सते हैं, 
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यह तो बहुत बडा अन्याय है ।” वीणा ने जिद की । 

“यह अन्याय हो भ्रथवा न्याय, पर यदि आप चाहती हैं कि श्रापको यह भेद 
मालूम हो जाए तो आ्राप जितनी जीघ्रता करेंगी उतना ही अच्छा और, इसका 
सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक आप रेखा पर अपना राज खोलती नही 
तब तक मेरे रहस्योद्घाटन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा ही नहीं होगा ।” 
सुधीर ने गंभीर होकर कहा । 

“आओ रेखा, शीघ्रता करो ।” वीणा ने लाचार होकर रेखा का हाथ 
खींचा, जो न जाने फटी-फटी श्राखो से कहा देख रही थी । 

दीणा रेखा को खीचते हुए अपने सोने के कमरे में ले गई और एक सूठ- 
केस खोल, कपडो के धीच से एक लिफाफा निकालकर रेखा को देते हुए 
बोली --“लो रेखा यही है मेरी सफलता का रहस्य ।/” 

“बीणा !! ” लिफाफा खोलते ही रेखा के मुख से एक चीख निकल पड़ी 
और उसके हाथ से छूटकर लिफाफा फर्श पर गिर गया। 

“हां रेखा, मेरी सफलता का रहस्य--विशाल का यह चित्र है। इस 
विश्र को मैंने एक पत्रिका से फाड़कर रख लिया था। चित्र के वल पर ही वी ०ए० 
की परीक्षा मे प्रथम स्थान प्राप्त किया । एम० ए० में प्रथम श्रेणी लाईं। हां, 
हां, यही वह प्रेरणा है जिसके सहारे मैं लगातार अपने कब्त्तंय-पथ पर बढती 
रही और झ्राज में उसी कालेज में प्रिसिपल हूं, जिसमें आज से कैकक्‍्स चार 
साल पहले मैं लेक्चरर वनकर झाई थी ।” 

“वीणा, मैं पागल हो जाऊंगी । मुझसे यह सब वर्दाश्त नही हो रहा, तुमने 
मुझे घोखा दिया वीणा । रेखा जो अपने सिर को दोनों हाथो से पकड़कर 
बिछावन पर बेंठ चुकी थी, बोली । 

“घोखा मैंने तुम्हे नही दिया रेखा ! धोखा मैंने किसीको नही दिया,” थीणा 
ने झारम्भ किया, “धोखा तुम स्त्रयं अपने आपको देतो रही । रेखा, मैंने सदा 
तुम्हारे हित की बात की | तुम्हे श्रच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास किया । पर 
तुम अन्त तक नही संभली ।” 

“तुम विद्याल से प्यार करती थी बीणा। तुमते"*'। रेखा सिसकरियों के 
बीच बोली और फिर गला रुंध जाने से आगे नही दोल सकी । 

“प्यार ? हां रेखा, मैं विद्याल से प्यार करती थी और वह मैं श्राज भी 
करतो हूँ । पर, मेरा प्यार वैसा नही था जैसा तुम समझती हो | रेखा, मैंते 
अपने प्यार की बात विज्ञाल के सामने कभी अपनी जीभ पर नहीं लाई । 
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मैं जानती थी कि विद्याल को तुमसे प्यार है और मैंने सदा यह प्रयत्न किया 
फि तुम विद्याल के समीप झआ सको | मैं विशाल को सही भ्र्थं में प्यार 
'करती थी रेखा, उनके सुख में ही मेरा सुख था भ्रौर जब वे तुम्हें प्यार करते 
थे तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं तुम्हें उतके समीप लाकर उन्हे सुखी बना 
सकू । 
“यह भूठ है बीणा । यह मूठ है। मैंने अपने कानों से तुम्हें विशाल से प्यार 
की बातें करते सुना था । वे तुमसे कह रहे थे कि उनका प्यार वैसा ही है ज॑सा 
पहले था।” रेखा की सिसकियां बन्द नही हो पा रही थी । 

"यही न, तुम स्वयं अपने को धोखा देती रही हो रेखा ! जो वात तुम कह 
रही हो वह मुर्भे धराज भी याद है । विशाल यह बात मेरे प्यार के संबंध में 
नही, तुम्हारे प्यार के सम्बन्ध मे कह रहे थे। काश रेखा, तु मने कभी मुभसे 
यह बात बताई होती तो आज यह वात न होती ।” 

“पर विज्ञाल तुमको प्यार करते थे वीणा | तुम अपने प्यार को भले ही 
जुबान पर न ला सकी हो, पर विशाल तुम्हें दिल से चाहते थे ।”” रेखा की 
'सिसकिया कुछ कम हो गई थी और बह अपनी आंसू-भरी लाल झांखों से वीणा 
की तरफ टकटकी बांधकर देख रही थी । 

“भगवान के लिए ऐसा नही कहो रेखा ! ” वीणा ने प्रारम्भ किया, “विधाल 
देवता थे । उनके मत में एक साय दो लडकियों का रुपाल झा ही नहीं सकता 
था | उनके दिल में केवल तुम ही थी रेखा ! काश, उस विशाल हृदय का एक 
कोना भी कही किसी और के लिए रिक्त होता !” 

“वीगा ! |” रेखा ने कुछ हप॑, कुछ आइचयय झौर कुछ पीड़ा मिथित शब्दों 

में कहा । 
“हां रेखा, विशाल महान्‌ थे । तुम्हारे सिवा किसी झौर का रुप्राल उनके 
लिए कठिन था। कहां मिलता है इतना प्यार रेखा ? कहा मिलती है ऐसी 
तमन्‍्मयता ? केवल एक बार, हा केवल एक वार मैंने उतपर एक पत्र के द्वारा 
अपनी भावनाग्रों को प्रकट किया था और उनके उत्तर ने मेरे मुख को सदा के 
लिए बन्द कर दिया ।/ 

“वीणा !” रेखा दूसरी वार उसी झावाज़ में बोली । उसकी सिसकियां 
पूर्णतः: रक गईं थी, पर झांखें ग्रभी भी गीली थीं । 

“हा रेखा, वह पन्न झाज भी मेरे पास सुरक्षित है । तुम्हें शायद याद होगा 
एक बार मैंने तुमसे कहा था विशाल का हस्ताक्षर तो मेरे बक्से में दो साल से 
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कद है। यह वही हस्ताक्षर था रेखा, और लो देखो वह, यह रहा । इतना कह - 
कर वीणा ने एक दूसरा लिफाफा निकालकर रेखा को दे दिया ॥ एक छोटा-सा 
पत्र था जिसे वीणा के हाथ से छीनकर रेखा एक क्षण मे पढ़ गई'** 

“मुझे माफ करना । तुमने गलत व्यक्ति को चुन लिया। मैं एक जगह दो 
व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं वना सकता। मैं रेखा को प्यार करता हु। 
आशा है तुम भविष्य में ऐसी कोई कमजोरी नही दिखलाभोगी | 

+-विज्ञाल 

चिट्ठी पढ़कर रेखा वीणा के गले जा लगी । “मैं मूर्खा हूं वीणा, मैं नीच 

हूँ।” रेखा की आवाज फिर भर झाई थी। शांखें पूरी तौर से छलछला श्राई थीं 
और उसे लगा कोई उसका दिल दोनों हाथों से पकडकर दवा रहा है । 

“तुम देवी हो वीणा, और विश्ञाल देवता ।” रेखा ने किसी तरह कहा 
और ठीक इसी घीच सुधीर जो बाहर दरवाज़े १र खडा था ग्रन्दर आ गया ॥ 

“ने सब कुछ सुन लिया है,” सुधीर ने झ्रारम्भ किया, “अरब वह समय 
आ गया है, कि मैं विशाल के पत्र को झाप लोगों के समक्ष रखू । इसीसे सभी 
चातें स्पष्ट पऐे जाएंगी ।” इतना कहकर सुधीर ने एक लिफाफा रेखा की शोर 
बढ़ा दिया । 

“तुम्ही पढ़कर सुनाझ्रो वीगा, मैं शाथद पढ नहीं सकू ।” रेखा के यह 
कहने पर वीणा ने पत्र को ऊंचे स्वर में पढ़ना आरम्भ किया--- 

सागर-पार 
मेरी प्च्छी रेखा, 

मुझे प्रसन्‍तता है कि मेरे इस प्रकार के सम्बोधन पर भझापत्ति करने के लिए 
तुम यहां नही हो । मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मैंने सुधीर और बीणा 
दोनो के सामने यह धात सिद्ध कर दी कि सच्चे प्यार से बढ़कर कोई प्रेरणा 
नहीं है श्लौर सच्चे प्यार का वासना से कोई सम्बन्ध नही । 

श्राज मैं तुमसे हजारो मील दूर, लन्दन को एक बडी लायब्रेरी मैं बैठा 
तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं। मैंने इस वीच तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा, पर 
तुम्हारी प्रेरणा से मैंने आज तक प्रमति की अनेक ऊंचाइयों को पार कर 
श्रपने लिए यहुत बड़ा स्थान वना लिया है। मैंने यहां ध्राकर श्रपना नाम बदल 
लिया है, इसीलिए, तुम लोग मुझे नहीं जानते, पर मैं आज विश्व का एक 

बहुत बडा दार्शनिक हूँ भौर मेरे सिद्धान्तों पर दूसरे दा्निकों ने बड़े-बड़े भनु- 
सम्धान किए हूँ । 
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यह सब तुम्हारी प्रेरणा है, रेखा ! हां, यह सव एक सच्चे और विशुद्ध 
प्यार की प्रेरणा है, वह प्यार जो बासना के दलदल से मुक्त रहा। मुझे उम्मीद 
है, तुम मेरे इस अ्रन्तिम पत्र के लिए मुझे क्षमा करोगी ) भारत के किसी 
श्रखवार में धुधीर के कॉलेज के किसी 'फ़रकशन का समाचार पढ़ा था ) वही 
से पता लेकर मैं यह प्रव उत्तके माध्यम से तुम्हारे पास भेज रहा हूं 

*झाश्चा है यह पत्र तुम तक पहुच जाएगा और मुझे मह भी उम्मीद है 
कि मुझे ज़िन्दा समझ तुम्हें बहुत तकलीफ नही होगी । 
अब भी तुम्हारा ही 

विशाल 


पत्र समाप्ति के बाद रेखा जोर से फफककर रो पड़ी और सुधीर ने उसके 
सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, “मैंने कभी कहा था न रेखा, भगवान 
की भोली में सौभाग्य के कुछ ही कण वो थे, जिनमें कुछ को उन्होने विशात्त की 
भीली में डाल दिया और बाकी को दीणा की । झव चलो, हम, इस जिस्दगी 
को भगवान जिस रूप में चाहता है, उसी रूप में ढोएँ ।/ 
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